रस्नपाणिकृता 


उषाहरण-नादिका 


अध मङ्गळहलोकाः ।— 
तेण प्रथम विनायक्षेसस £-0 
विश्न विमिष्मक्षिव जामदग्न्यं प्रचण्डपुण्दा भिधपाशतो मा! । 
प्रगृहा चिक्षोष मुहे स शौरेः परायादपावादनपायमूत्ति। ॥॥॥ 
अभ विष्णोः :-- 
यो वैनतेयमधिरह्य चुताप्रजाक्याङ्कत्ता सहभू ङलण्डनमुच्चकार । 
नागाविरुद्धानिरुद्वमहद्धगद्धा तोऽक्याद्धरि धरधरोऽघनलोऽष्टबाहु। ।।१।॥ 
अध शिरस्य = 
स्वयं भिक्षाचारी वित्तरणविधी पर्गानिधिदी 
विषादों निमृ व्यू. रकिवरश्ञताभोऽपि विरतिः । 
विरक्तरक्षक्तीशों विधुवलित्षभालोऽप्या्तिलक-= 
वचरित्ञ चित्र स प्रमथगु मुदै यस्म भवताम्‌ ॥।३॥ 


अथ भानोः : = 
वृष्ट्या सृष्टिक रस्सहर्ताकरणऽ्चक्ष्‌ जंगंत्यामसी 
साक्षी रोगहुरीऽपर! सुरबरो अस्यादणा सारथि; । 
सप्ताम्भोधिविछङ्कने पतरः कह्पार्तकारी विभुः 
नित्यं सप्तक्षुसप्तियुक्तरथयुत्भव्याय भुयादितः ।।४॥ 
अथ दुर्गावा; । = 
आविभ ता5त्र माय! प्रजमहितवधुतं बिध्वाने तिकांमं 
कंधे शौकहेतू जिपुकणितपदाकोटरी या बभव । 








पृ रश्तवाणि ३ ता 


पाईईजी मध्य|दिदेः्पलयपरिकरी याददौधप्रपुज्या 

सा भाव्या तव्यधब्या अवविशवक रा छक रो शकुरोह ॥ ५ 
अप श्रीमिविल्ेशस्य :-- 

दयाछयो दानिमु कण्णजेता यो सद्रमिहोजावदुपचेताः । 

वर्म्मावतोरों पततीतिभार बेदाम्लरिद्धाम् हँ तसार) [६ 

तत्पुत्रों संपतिलक: श्रीमास्महेश्वरराप्तहु उवितिकल] । 

विलसति यस्प चरित्र सबहपै वयसि यथा हरितः 11७:। 

विनिधाय तडीयाज्ञामुष।हरणनादिकाम । 

कुले सर्थमु> गर्व रध्तपाणिरहुं कती 18॥ 
अवोषाह रणहेतुभृते पद्यमाहू :-- 

प वृत्तमभदिती हि घुमे तच्छ थतामज ते 

भकेपाराधितशकबुरो बितर बाणासुरो भागत; । 

कस्मि विचट्विनले सह्षभ्‌जभुष्छाभोः सकाशाद्वर 

नाथ प्राथितंवातितीह बछभद्योद्ध' जनो दीयताम्‌ ॥६।1 
तँदुत्तर सिववातयं पञ्च न ;= 

मत्तोऽभृदयमित्सवेत्य गिरिशः श्रीचे बचस्तत्क्षणात्‌ 

केतुस्ते हि सदा पत्तिष्यत्ि तदा बाणापरारवत्युण, । 

कश्डू तिल्निजबहुजा तहूतरा तस्य! तिवृत्तिद तं 

घेरपंरपंहि बिधेहि तत्युरगम खाव्या न भाव्या गातिः 11१०॥ 


अंध नत्मोद्योगः 1 नाश्ते सतधार/- अज्पतिविस्तरेशण आय | इहागम्य- 
ताम्‌' । प्रविध्य नही सुजरधघार प्रति बदति- आणवेद [आज्ञापर्मतु] 1 
सूत्रधारः = भादिष्टोऽसिमः तद. गोयताम'' । तत. आह तरी--नरटरागं, 
शिवोहइपक मज़लंगीत॑ पधा :- 


कर हाम डि!म डिमिक बणाबधि, गाबषि घूमि खमि गौरिपत्ती । 
भाल प्रालविधु सन्तत शोभित, कीनि नयन छस तीति गती ॥ 





«0 WER Muses mee IY EN : 00 हाँ०--१ 
भए कपार पर बाचा सबिखंन । यती न्येति सन्यासी । छस = 





पषा हरणता डिक] वृत 

जय अम्भ गती, जये मम्भ यही ॥ 

अपर्य नाच रख'थि लगती. 1०1! 

गङ्ग जहां बह सग रंग कर बोदिस अ 5परेश--पत्ती 1 
कटि लस नाग भत तनु लेपित बसन अजित उर मुण्डहती ।। 
तहिखन सुधर पुरुपपुरन्‍्दरर, लहा उमधा शुभद मती | 
धुरमुनि आदि पार नहि पाम्नभि, के तहि जगभरि कराए नती ॥। 
रत्नपाणि बन आनि बसाऊोल, शम्भसह्वित कस पारबती 


चारि पवारध वितरण पारध, ह्लं हर ब्रेरथि एक रही ॥५॥ 
भधार्पाया: -- 


जय अय कंसविनांशिती । जय याँदवकुलवासिनी ॥ 

नत = जनन-मङ्गलकारिणी । करुणाकरि भरिःक्ारिणी | 

भेतसोकूपुम = विकासितों । कामवझुत * परिक्षाप्तिमी ॥ 

 जतमय - परियालिनी । समरे संदा जयक्षाह्षितों ॥ 

एथ मासा अनपायिती | तीनि भवन गति दापितीः ॥ 

सनपाणि हृदि भागिनी । कह मङ्गल रितू शोसिनौ ॥३॥ 
TE कला ays 


शोभण । ता मः Eo ५ 


'= श घ्ठपुरख | उमत = उन्मत । मी = प्रणाम । 


पाव tio २ 


शत जन घ्= पचि छोवः | अत सौ त Fh 
क तसी म तीसीक फूल । कामदहन = महादेव । 


EFF | अनिशद्भ j 


अरिद। रिणी ड शत्नुताशिती । नतसी == तीशी फलकः सद क्ष । का [मंदेहून 


न महादेवक परिहास कयनिह कै 
न यी, टारि । मदनसनथ = खर 
अघिना मिती || नशे । अनपायिनी ४७ 








क कामंगाणिकृत] 
ह. 


अन्नं वाटिका कस्य करप पतह इग्साहि पश 0. दाची 
शंस्भोराद्य संसूनोः प्रमचगणवता। शैहणायाः प्रबेश) 
व हच[दाणात्म जायां अतनुतनुभ वदिचत्रळेष्ञाऽभिध्ायाः | 
सूनो रम मोज्ञमोने र मि्ेब सजुषः साङ्गचाशासुर्ह्य 
नाझयैस्पाथोडयकाना द्ृलवछितमतो जातेद त्याचेरीणाम्‌ ॥११॥ 


अंध दिंवप्रतेशगीतम्‌ = 
थिधिवज्ञ एक दिन शिव मन भेल । कीड़ा करिन संगण वन गलः । 
प्रथम आदि अनुचर सब सङ्गं । गिरिजा सङ्ग कछ हेर रङ्ग । 
कि कहब तखनुक रासेक रीति । दैव चरितं शिक तेहि परत्तीति । 
सुर मुनि नर पशु सब एक जाति। दम्पति भा रति कर एक भाति । 
कि कहव तंखमुक शिंवक विलास । छुटि गछ बन भए गळ केलास । 
ति समय ऊषा मन छाए । पहुँ चल्लि सङ्ग सखी मिलि धाएू ॥ 
बाँगसुता अनुपम रुचि देहू ॥ तिभन सुष्वार कनकक चह । 
देखि देखि सबहिक अनुपम केलि । यौवनवक्ष आआकुलि भए गछि । 
काम कलपतर मन गहि सुरत । कोत दिन हमरे (५३४ पुरत । 
से बुझि गिरिजा शभ्भक तारि। कहल उपास सदस विधारि । 
ब्राउन घवल दौलादक्षिं पाए । सपन अपम पति मिलत जाए | 
से सुनि जया हश्षमय भेलि । सश्ीस दित ज्ञोणतवुर ४ गकि । 
गिरिजा गिरिक्ष कएँछ कत रास | पहु घळ जाए तखन कात । 
पह्मपाणि भन पहिल प्रबन्ध । आगु कहुय गए कलि बिध बाघ ॥३॥ 
अतः परे कि जालं, तेत दोहा णा 
वितल बहुत विन अवधि तह) अपगते गाव माग्न | 
आज दौआदशि तिशि सपने , गिरिजा पूरब भास ॥१॥। 
हनि = कान्तिं । अनकक रेड रू सोनक रेखा । रावस न्ञएकासतमे। माक 
घव = वेशाख शुम । 





जपाहरणनारिका बई 


तखन सौधबिंच वामिती, ऊप सुमलछिह जाए 1 
कोट काभदूति जतिरसिक, फैझो जन पहुँचल घाए ॥१॥ 
रङ्ग रभसं संभ भय चित) ऊषा उठन चेंहाएं । 
निया सांय नहिं फेओ पुरुष, देखल सङ्गा सहाय ॥६॥ 
मोहि हूपित कप गल जत, कि कहेब काहि बनाए । 
कोन गाति भेटत से रसिक, ताइ दा रचिले उपाय 11४ 
विरह वेआकुलि क्षणिक रति) जागर विछरल नाह । 
परम गुंपूत साहि यकत कए, ऊषा पडल. अधाह पाशा 
सुमरि शुमहि पहु सकलगुण, कोंधिह- कल न हांकाप । 
घ्‌ नाध विधि हर्लिल पु, अस्तर करावि विल्लाभ ॥६॥ 
जत जत अंछि पारचारिका, ताहि केलो न. गेभ्ानि । 
कहन कफॉहिश सपन गति, के फेरि मिहि 'सेआनि 1151 
अशिक अुराकृत पुष्यत, गौरि काल वरदाभ । 
अनक चितळ तहि जाति मन, तमु अंग करिअ बंधन ॥।#।। 


अघातः परमुष। निर्दापा दोधाकरमुखी विदूषी विदितरहस्यां बयस्याङिचि्न 


प्रकटयति तहत चुरेगिरा गीतेन गुञ्जरी रागे :-- 
जोवन मम रक्ष रक्ष त॑ चार्यथ विळा 1 
कस्समेत्य विधाय सङ्गमितो गतो हि वदामि ॥ 
शिव शिव ! | हुता विधितया नता साग्शरणेब 11 ध वम्‌॥ 
दरधमेत्र श्री रमिल्थमनत्रे हि तडिरहेण ॥ 


आणि! कि मम ते विना सुधमा-समद्धि-भरेंण ॥ 





"जनामा बाटा 
= आ 


६ = कोऊ i था मिनी शा लि | बनि कन्ति | 
ए--सेआ नि -- मकानों || 


१ + का प्क केएल । बथान (विदेशीशब्य ) “त्यांच्यात, सविस्तर 
कथन | 





4 [ 


प्रधोपा$६का गत विये 


अध प्रबंपामगरमाशयः । 


करनेंप[णिंकूता 
हे विंधेरति सम्हिँङ्षद्ध यि तह्लिखाशु करण 
k र" र्य ८ र 
एट के बिघा दि विप्रहाय रेण चरण || 
वर्तते मनसीह में २ पिको घदा नयनेन । 
ते विळे बस वर्दामि हेश ' 
दृधिताज्हमगेत चेविहे सैतेरं कछ | 
धमता मेम रक्षणल्च यापक 
[कवरी बत ते भर्तामि चरामि हंत्तिमरेण | 
रगशुम ।। 


नान्धो नेपनेनं ॥ 


[ङ छषामि॥ 


ताबदैव म्रमाखिक सखि जीवनं 
स्थ सखीजिनताधिराजसि नता च मेनन गेत । 
अवनं ममं तै करे सि कि तेहा कोथ तेन ॥ 
रापणणमवेहि तं रसिक गुणप्रकरेण । 

धोड्शाब्द वयोगते खलु मोहने परँप्रैण ।॥1४1| 
-- अऑध्ट दि मिददस | 


(नक्ष्य चितलेखा विज्ञेषादेरादाह पद्चाम्दाए न 


तिष्ठशा पान्तु बा पाद कार्य तु रोचते | 
७ f=] र १ 2 3 | शी क । 
आज्ञाबशाउनणाम्पैषां निद्धि मा मिङ्कूरी'मब INFN 


(मन्ते प्राणिनस्सर्वे मया पढें शगु्पतः । 
दस्ता सर्वंचिक्ल न तेषु फो न निल्ेस्क रः 11१ ३11 
द 
म भापातीत्ेन लिह्येते ! 
कुघा से मन छा) 

मांघवशुक्ल तीथि हवकि थिंक, ऊषा. हे मत एँ 

fi f काः ल्ट पा ॥ 
गौरी बरःनिल्षि बूक्षि सौ्धभाबत्त। प्रकर्तार सुंतलिह जाए 
गर्‌ | Wo 
कोषि-काम-दर्ति युंषा रासक जन झा मेजपर जाए । 
र'जुईरभस कह शेळ सपन क्षिच, कर्षा उठंछि चहाए॥ 


उप हर हना विका 


मससय समय रमित भए नागर, मोहि दुषित कण गेल । 
काहि कहु हम विरहे बैजाकुछि, विधि सुख पए हरि केल है 
पुपुन कथा हम अब्र काहिसे, कहुइत होत रीड | 
गरि देले घर गुपुत न राखिन, बेस करि टाका 


Fe 


केढेल सानःगति विवलेखासँ, जानि सखी जिज प्राण । 
विपति अथाह पड़ल छश मानस, तुझ बि नुं के कर माथ ॥ 
सुति सभ चिरलेला एह भाळ कहि सक्ष मतं काड । 
हमर शक्यब्रिच आन तरह नहि, केहन वेळ धति नह | 
लखन विच्ारि श्र हित गाँश। सुर तनया जत जत क | 
आन तरह नहि वुमन रसिक्रजन दए विधि निधि होर लेल ।। 
त्रिधितह चितं अधिक तुम हेलि, फे नहि जग भोर जान | 
तीम भुवन जन लिखन सहज हुआ कर वर पड़ समान ॥ 
की हम कहन "हन सुदिनि भए, करब संकल तुअ काज | 
सुरगु हमर तोहर कर हेनखि, तकर मोहि नाहि लाज ॥ 
विरहदवाकुल मोर जिव चातक. रहाए न पले ए घौर । 
तुअ वसा हमर रतिक अवेशोडसन, से मो हि सवा तिक नीर ॥ 
तर्हि बिनु विफल हृमर सुखमा तनु, धन अत राज समाज । 
राख राखू मोर जीवन हैसखि, पहु दरशन दए आज ।। 
संपा विशल्भन केलि दमामय, शिवलेखा भए गैलि। 
कहत जपा वौअ प्राण जनू, होएत फेरि तोह केलि ॥ 
ह वध सक तुअ-बक्ष हुम, सुदिन भगव भोहि । 
किख पड हम तहि देखच पहु, फिकहब सङ्घघरि तोहि ॥ 
रहनह जि: परत मन गुनि हैं धॉत, गौरि कल  वरवोन । 
ररत मगौरच पिइचय जातच, एड तरह नेहि अनं 1 








प ` ~ 








जग षा चृंब | धर वार चं तं प्र व... हा पक ताका 
हु १ ता प्र | क्य = ह] ळा नः धँ 2 

Ms य = शकष, करबा योग । त 

मकार । सुविनि = तिथिका, भने पिया | | प्‌ गहु 


घुरगुड बृहस्पति । विरहृदवा- 


तखन कएल मन खेद । मळ 
र क्ष र ८५ ह Dag प व्याकुल हमर प्राणरूपी चकबां पक्षी. र पक्षी 
गला नक्षषक मेधक व दस तथा होइंछ, से जल हमरा छेह प्रदर्न Me 


सुषमा = परम झोशाममर । 


जागर नागर चयौ नहिं देख, | 
सपन सरित जत, निमा सध्य तहि भे) _ 


काहि कहन तेत स रना 
शाख | सौध = कोडा । वृत्ति चमक । खग र्‌ = 





शीत सं हला मी प्र = ल 





क र 
सा 


१६ दानति ईसा 
अध चित्रमिख। पढ़ें लिलेख । भाषया देश्डकच्छल्व * 
लळे तहिसल चित्रलेखा जगत सध हिक = मा । 
सम. नकार तवन देल जिए जगम कण ॥। 
देखि पदृवर नशी हरित तता कृध्या अनूप | 
तस्हिऊ घाळक कुक. पालक मदनु अगु ।। 
रदनः बालक खने देखल कहल पन गनि, "आणि | 
पृद्घःपारथ दैखि कतारंध प्रेलहु संभ गुनशालि || 


हमर मानस हिनक वंश भेल तेहन होय उपाय । 
पहुसमागम देखि जागरणसमग पीलिअ घाय 11 


हमर मस अछि एहेत व्याकुले कहूने को सन्नि तोक्नु | 
भा ज नहि यमराज क्रोन सखत की जग मोहं ॥ 


नोहर चित्रं चरित्र विधि तहे केम जग भरि ज्ञाने । 
अमर प्राणिक त्राणा सु घार तेह की मसि अत ॥। 
रस्नपाशि समात यदुर मिलेर निक्षि पोडि आण. 
तखन जातेय हैर जीवने सफळ सभ मनकाज ॥।१॥ 
अथाषत! परगुषाविछाव सा कथ्यं चिंसलेंला बद तिह नक । 

"हे सखि प्राणवल्लभे | भववुक्तमिदमसाध्य प्रंतिक्षांति । यत! हनु 
तोरे बिनाज्ञां वायोरट्यगम्माया द्वीरकानेभेस्यी प्रचक्डमार्छण्डाखपडपलापा 
तासही महीमण्डरे सपरिवार: भीषणो बसति । त्त जुंणेषध्टम- 
खण्डरेऽतिम विशन घास्नि बहवपस्य रहूत्यादिक कुब्वश्चनिसद्धस्तन्नप्ता त्यादि 
कमवलोक्यन गोलीको इन विहरति । तख्राबलाबलाबछाहुँ, हे सखि! 
करे गच्छामि 1” 
इतिभुरेवा हता बाण॑पुत्ती जगाद : 


"हैं सखि ! त्यमंप्येवं वदसि ? त्वदन्या का मम सहासभूता ? न कोपि! 


उडि तन पुरस्तादेवाह भाणास्मक्याोमि :__.__)_______ 
नु गीतस ०-६ 


ब |! 





नकराल= तेहि. कहल । मदतततु च्कामवेचक बेह सन । भाणऱ्य 


उषाहरशता टिका १७ 


द्त्युधावयो निज्चम्प सदया वित्वलेल्ञाऽऽह :-> 
"हे सखि 1 मा जहीहि शाणात्‌ । तवार्थेमेहे ब्रजामि। परतु महृचमं 
गूण ४ 
अन्न दोहा :— 
तोहर मनोरथ बूझि सि, गौदि कपल वरदान । 
"अनल क्षीत चल अचल भव, एहि तरह नहि आन ॥।६॥ 
ने केस मलिन मने है सखी, सुमरि गौरिपदक ङ्ज | 
वेवरिल समीहित सिद्ध भए, मेटल मानस रङज ॥१०॥ 
जखन जलम सखि देवगण, पाओल विधियश छेद । 
तखन कुपाकए शङ्करी, कएल सकळ - दुख छेदः 11१41 
जननिञचरण हिअ राखि एम, जाएब माधयगेह । 
प्राण-चाण मोहि नहि सुखद, कारण सलि तुक नेह ॥॥१३।। 








अथ चित हेखोषा बिछापक्षिश्ञम्य भाषागीतेनोत्त रमाह : = 
सडचरि तोहर वचन सभ सुनि । क्ष बुध हमर मने धनि सभ गनि ॥। 
सिन्धुतीर अछि माधव भंवम अगणित योजन कठिनहि गमन | 
जे नहि भए सक तस तुञ बाह | कोन गति मदगतमय गुँअ नाहू || 
जगतविदित माधव शुभधाम | सभ गुण भरल द्वारका ताम ॥ 
रवि विधु पवन हुकुम छए जाए । के चिक अत छाल श्कुछाए ॥ 
रक्षकन्वुत्द भरळ सभ ठाम। बिता हुकुम महि मानए साम ॥ 
भाखम खण्ड रहथि अनिरुद्ध । एमर गमन धेति परस विरुद्ध ।। 
ए अबला जाएव कोन भाति | सावधान सभ रह विन-राति ॥ 
रध्तपाणशि भन होएत उपाय । हि धेर माधव जगत सहम ।।७॥ 
| भाषागीतैतोपा | दप्डकच्छस्द:-- 

सली भाषण समक्ष ऊषा परम आकुलि भलि । 

ज अनके मां है होन तुअ सम करव की हम केलि ॥। 


१-- नए ८ू अआ। गि कीत भ 
2५१० एस झाकत भए जाएत । सभीहित = अभीध्ट | क 
माधवगेह = झष्णक धर । | 


देला बु | न्य क्ष बध i शा ह विश | 





मदेनततय == अनिरुद्ध । 





इरन (वसै! उबाहरणाजिक 1 1३ 
१ 

४ जए आजै घए य rf भन्गक शवे? 

आव की हम प्राण राखब मिन नहि पहुं जाज । १ जाए सहीए भिन्धुक देखल भाधन-धाम । 
र्न ज्म ॥ | | हि बी हटी [नन गाज ।| 1.१ 
ज गामि मलन की ते। 

क, 


$ घरणि जति भगरावती रप द्वारका जस नाम 
in त [म ॥ 
अत ला किचन #1 ष्ट 


~ jm ष्य ॥: ज्ञ nf a झू १ 
साणतेनेंयोी प्राण तेजब 7ह' नइचय में 


बुक में मनं चित्रलेखा जनन 


सिश्घुशीर सधीर-मानस डाइ मारदन्कावि । 
a सलत भगवत" वरणःसेवक माङि जीवनि भीखि || 
भावि बभि ऋषि भङ्गि कदह ओत दर्शन देल । 
कहत के विज भावि भेलहि बेहर घटना शैल ।। 
रतलपाशि चिच!रि भखधि कर जग धनि खेडं । 
गा रित बर विक अचल भव अशिता हि ५ डत में 


= न्य ग न F ग 1, | 
गन जनै स लि पराण "जह तर अनश मा 


So . । || 
गौरि तोहि वर देल सहचर होएत दिव्य तात. 


भाः वत ध्म i 
दरि दुर्माचरणःसारम भजि मातल i 


पक्त सहाय ॥ : 
वरत है साख का तु गौरि भक्त सह) हि 
है १ ष्ठ ॥ । प्र न 1.41 नन चु ति 
देदतासभ विति पडि गल तन कएल विचारा 


निज संभ मिलि 
नमन मसर? परितीर गएन हु 


अथ कोडं नारद चिघळला ठी तत भाषया गौ RA 
होव दर्गा आन ने है परकर! ही ग नकला दृष्टवती ततर भाषया गोतम बरा होरागे :-- 
कीन र कु ब्ञामिनि कामिनि देखळू फ़िप । एव ॥ 
साख अराधिन भेल । । | 1 का।म।न देखरू सन्ध । एकस रि भाव केओ महि बापू । 


अज्जु न खसन तिलक उपवीव | हरि-पद-ध्यान करथि दिन नौत । 
दीपित देह 


छट पंग दुखे मोदमग भए भवन निक संभ गळ । | 
म ह प क्ति 
पि उत्तर चिन्रकेलां - कपल दुक्त । 
त 

गगनंवाशी तखन भए ह 

(रि भोखचि सूनिअ देवि विचार. 
नेहि परकार ॥४1 


मळ कानसाधनधाहिः ॥ तपनसम भास | गमन जनिके तम घरेशि-ञ्जकाप | 


धुत तु विभति कमण्डलु धारि । पाकल केश वयस ग्रगचारि | 
विधिमुत यतिधर गिरिशक बर्चु । सभगण अनुपम कल्लहक सिन्धु । 
(0140 ष्ण नि ग र 

सनपाशि मुनि दर्शन देल। पुरेत मनोरथ से मन भेळ 11११ 


रहना [मि 
सत्तत दुर्गाचरण शे ब्रज भाग 


क्ष विजेता दुगा स्तीति पद्ये ना १ क 
क्षय हरिश, गिरि झोन विहे।| रिणि, शेलसुत्ते 


तने विभलेखां दृष्ट्वा मिरा - 
wh ख न शित ध हते | । 
(लल क्ष टु न पण श्र Ed परेति । 


अप का तवमेता दृञ्ञान्धत रसे उष्ठिग्न खिय 


हनि र हा सं ७ 
हन निसध्य सा मुनि प्रणम्धाहु,-"जाज्जतीन ! हरिः 
भावेनलीन | देब ४ 


जय जयकॉरिणि शेज 


सम गाला उस | 
मंशिषासरमर्दिति। छ 


रि. महिषापारें, एद्दनुतते | 


न सरे, मणिमय ऐता 
aba के: जनति कामं पेदमभिराम तो ति ।॥॥£1) 


| ग वु | 5. ल शी | 
र्दमुने  चितळेषाभिधाप्हमप्परात्तत्र किङ्करी 
= फ्‌ ® न | ग | 

संफरीकुरु काम जर 


पव।मि । पंदर्थध मागताइसिए तडि 


म क 2 पर वी रु तव Ef 
"पचत, भस्य कायाम डिद्र, त अधि ET 


त हिल ण पर्त 
अभ छ्नु₹पे ता तप्ण! नए बसु, छता । मनोजव 


टी ण षः भतु कफ र्जा; ध्या, f |; 
सन “पति मिशम्य चित्रलेखा गुप्तये वारकाशभितत पुर्व चरित जत भए बितेज मुत कहल बझाए। 
याः ॥ व सनि प्रति हा त चरि (मुन हे हकः 
ला पिन्दुती रमगमत्‌ । भन्न भाषात 37 मुनि हवित चरित सम विग्रह पहल लाए 1118 


nf डक न जी 
जिला वाल एत घए गौ रित पदन्यु त? 
| Lit अब" (१ के स 
kn हळ 1] ब्म i म पुन |. 1. ती नज | 
De जः न्पंसेसाती स 1 
हु गुपुखतचु म [-अग-सं न्न 


प्राय नीं FF ह ki नौ १ 


३ क्र हँ जि बा सिक ff ह... 
९ पामिमि - रा तिमे । कामिनि = तन्द्री । अज 











ता ८ नक्ष = अज्जर बहन ॥ 
॥ 7 न सील =- पुण | गिश्क्षिक शिवक | 
लि तन हेह ऋण । जमे 
१--मुपुततनु = गुप्त देह कण 








नडः 


बचाव भाषागीजम्‌ 








[हा द नवातकजा 


अच मुनिराह दोही 


बड़िने गमनं मिच बारका सभि रक्षकवुत्द । 
बनु परिपझुच नं सञ्चरष्ट ५ शार्विति पडचह फण ॥ ४॥। 
पारिजात - तर ० हरेण“ रण” सपय पराजय पाए । 
चुल इन्र जँग से सबले पदुपति जाहि सहाय ॥१५।। 
सम्प्रति बाणासुर सल गोरीवर "बेर पाए | 
हरि - बाणासुर = समर हम भावी देखब आए ॥११।। 


एक राति अतिभव्य मस विच आईल छा एहिंळीम । 


अकु = वित्त तोहर बुक्षला पढ़ थिकिहु के किच ताम ॥ 
पुर्ख चरित सभ काहुर पूर्ति तखन कहल निज साम । 
तु पद = कमले = युगल आवल कल आच पुरेत मनकाम. ॥ 
सकल कथा सुति गन गुनि नारद उत्तर कहल बुभ।ए । 

की बलि जोह हारका चलालिह के तीहि देशक सुझाए ।। 

तोह अब्र असहाय तख फेरि जंएब्ङ्ग कष्णफ घाम 1 

बराय गएन वितू हुकूम जतए नहि रक्षक रहु पभटाम ॥ 
सुरतगंहेरण पराजय इष्टका घन सबल फ आल । 
तन्हिक आगु घागासुर के चिक जै पोळा वरबान ॥ 
नारदयचन सबल धनि मन दए तखल कणएल बड़ खेद | 

फी हम करव फहव की सिस संहि जातछ हुम भेद ॥ 
रत्नपाणि अत करिअ समते मंत न करिअ आज्ञा" भंग । 
गौरिक वर नहिं चलए जगत भि आगू देखब गए रङ्ग ॥१३॥ 


अंध नार प्रति चिरलेला विज्ञप्तिङ्खलयति भाषागीतेनेः== 


सु निभ सुगम भए 


है गोचर गत लाई । 
सदये = हृदय भए है 


मुनि होई सहामी ॥ 


व 
क्म 
EF 





शाम ७ 0 री १=अुक्ति। ३-प्रवेश रह्‌ । 








उंषाहरणनारिफा 


पुरिअ गतोरथ हे है शरणागत जाती । 
भजय हृदय घण हें हे जातब संश चवी ॥ 
कणळे चरितं हुठ हे हे नहि पूल दोषे । 
करि’ रोध जनु हे है राखिअ पुनि तोषे॥ 
बाणासुर मोदि है है मुनि भाणसमाते । 
करिअ तेहून मिहे दै तमु राख पराने ॥ 
माधव “सुत - सत हे हे अनिरुत बामे । 
करिअ हमर बग हे हे फल जीवक दाने ॥। 
रत्तपाणि भन हें हूँ धनिसुनु चित लाई । 
तोहर बिनय सूनि हैं है मुनि हो एब तष्टायी ।।६६।। 


पूः छूः म्तः रज दपः 


अध विधरहेखा-सविकवगीतं सत्वा सकरणों नारदो गीतमाह भाषया-- 


सनु सुनु भाविति न करि खेद | हमर बचन सन सातव वेव ॥ 
तामसि विद्या छएकहु जाड । छटत तोरित तौड्डि विपति अथाह ॥ 
तोहि सभ सूझत जत जग छोक । तोहि महि देखत न करिअ कोक || 
तोहर दयावश कहुल उपाय । हरि घरि मानस पहु चह घाए॥ 
हि अँनिशद्ध गुणत लए जाई | कांजसिद्धि घि जगत सराह |। 
गुपुत सहन तहि परगट जात । हरि बाणासुर - समर निदान ॥1 
आओब हेमहु देखबअनि युद्ध । सुनु धवि जखन लड़त अनिरुद्ध ॥ 
सुनि मुलिवेचन वले परमाग | पहुचल जाए बीच हरिघाम ।। 
आठम लण्ड जतए अनिरुद्ध | रक्षक समते अबऊद् ।। 
ततए देखल गए कतिविध नाच । मूनिहुक धर्म जतय महि बाँच ॥ 
कॅथक आदि सभ गीत अलाप | तम्मय जत छछ लोक कलप ॥ 
अनुपम देखल रतिसुतधामा । तीनि भवन राजित जस नाम ॥ 
कतिविध सला करए कत हास 1 तक्षए कामसृतः करए विकास {1 
पहन अवस्था देखिकहु गेछि | हरि अनिरुद्ध हरणमय भेछि ॥। 


पल अनिसञ्चक घर । .३-- अति । 


११ 


“कहार. 








रमं पलक ला 
आए गगन-पथ रहिसत-अङ्ग । कएछ परस्पर कभत निषङ्गं ॥ 
लए गेलि पहि उघाःरतिःगेह । कहर समुझि लिज पति अघि नेह ॥ 
रत्नवाणि भन कि कहव चरित । हुरि-कंषणा भए गेल अति त्वरित ॥ 


अध नित्रलेला बाणसुता प्रत्याह धद्य ता 


गहाश रतितस्कर मदत - कोटि" शोभाकर, 
म्रनौभव = सृतं भुतं कमछन्नु = मतों = निम्मित्म्‌ । 
स्सायनमनाहसे कलितसाहसं निमय, 
मिति रतिसज़र रहात माधव माधवे ॥१४॥। 


अद्याशमो आवारी वैन लिख्यते या = 


प्रदन-तंनप तुम हैरिकहु देल । तामसि विद्याबछसे भेल ॥ 
सखि है समुञ्चि लोभ रति-थोर । साहस सफल भेल सभ मोर ॥ 
ख रतीपति-चह सम रूप । हरि" सुत सुत” धनि जगते अतप ।। 
विधि एंचना मानेत्त जनि कएल | सार बनाए पिल छळ धरल ॥। 
सभगुण आगर नागर तोहि । दैल विधाता जिभुषन जोहि ।। 
काम-तलाकोविदे गु चाह 1 मिभय साहसि रस-भर चहि ॥ 
रस्नपालि अन मन गुनि आज | चब समारि नियाहब छाज (1१8) 
अंधोषाह पश्यम्‌ 
घत्याप्ति त्वं बयेस्मेऽविदितगहितयऽसाध्यकम्मं प्रवी गा, 
मृरत्रागत्ताणकन्नी हरिसदनगतान ङ्कतामुदुगत। सा । 
तामस्या विद्याया ऽहोऽग मिठ हरिदराऽन ङ्गपूत्र कही 
कि वक्तव्यं सवाप्र त्वंदूपक्ततवद्षा शुण्कदासी सवाहम्‌ ॥१%।। 


अन्त भावों भाषांगोतेग-- 


तौ हे धष्पा धनि विभुवतत एक । तुज करशांतह निर्देश देक ॥ 
11 


पविदितहंदय हरिक गहे जाए । हरिशुत्त तुत हरि आनल प्रा 


१-=सेकड़ो कांमदेवक सभान। २- कृष्णक पुत्रक पुत्र । 





उषाहरुणलातिका खु 


सस एहुल करत के आम । हमर बंचाओल पहधरि प्राण ॥ 
तामसिविद्या मनिस पाए । कएल सिद्ध सभ मानस लाए ॥ 
उन उपकार कहब कत आज । हम तुअ सुदिति" ताहि नहि ब्याज ॥ 
रतपाणि ननं तहिसन नेह | न गुनिन्न प्राण वाण मिज डेट ।। १ ६॥। 


भध सज्वा जातगर्व्वा विदित रहरुवा वयस्या वहिंदपगत्प विविश: । अघ रहुसि 
बणात्मणोक्त भाषया गीतमनिह्ञ' प्रति-- है 


कि कह यादव तोही । दए मुख सादे अक निरमोही । 
तृ बिरहानछन्दापे" | नौरम दाण अनल तिनु त्तापे । 
दिविवश तुज पनु सङ्ग । पुरत मनोरथ शमित अनङ्ग | 
पय पडळ वराने । पहु तोहि देलि देखि भेल मोर ताण । 
रस्तपाणि पह छाई प विधि रचना फेरि दे तुल।ई ॥॥१७॥ 


अधोवां प्रत्मतिदद्ञों भाषागीक्षमाह :-- 
कि कहन कामिनि आजे 1 सपन अपन गति कहइत लाजे ॥ 
त सुझल अन्तरळछोने । जागर धनि तुञ्ज भेछह अधीने ॥ 
हर्से. Ep fe हू 4 Ei ह म ff छ 
जवत “ भानं ही. । असह बिरह देल कि बहिब तोडी ॥ 
सपन वैनल तुज कूपे । एइ देखिअ कला अनपे ॥ 
आव साचले रतिसारे । करिम कमल"मुलि प्र म-पस्तारे ॥ 
"7 गन्यस्त-धिवाह । पुरओ मनौरंध अपतिअ हारे ॥ 
ग्ने ण का | टि ताँ 
पाणि भम धोर | रमिअ बुट मिलि का मत थीरे ॥।१द।। 
ततः कामन को बिदोऽनि रङ्गो ध 
तः काभ एतकछाक'वडोऽनि गान्धव्व विवाह विधा पुषमावध्िभतया 
[णमु रेमे | अच रनिसभयम्य गीत भाषधा । दे er बना 
पेखन दम्पति वसन फेकळ, हार कएछस्हि दुर । 
जङ्ग अङ्ग अनङ्ग सुखमय भेळ मानस पुर |; 


नि याणा. दिनि, पालिका | 
वि रह छपी अ कः 
छपी आगिक ज्याला से | १ सुत एल काठ नको भागि देहके" जर छ। 





वरले ॥णिंकता उषाहुरणनाएशिका ५ 


महेए मास्न मलय-सम्भव कुस्‌म-सौरभ संगही । 
कुलज गुझुजत पुञ्ज मधुकर उपशु काम तरंगही il 
चमक चनक घाननी तिस रमए युव-जन भावही । 
'मकरकितुक हेतू निधुंधत* वीस घान धावही ।। 
देखि तुअ तनु अनुप शोभा धीर नहि रह आजही | 
रमय सन्त वश्/तकतु व कतए निबहूए लाजही ॥ 
रागांणि रमेश कामद तेखम जीवन सारही। 
दास करू परगाक्ष आनन दुर कह हि हारहों ॥% १11 


सुरति रति चिंवरीत कणविध, कपल गुश द्‌ गबध्ध 1 
अमत संखसय भेल ततमप दुइ लोचन अन्ध ॥ 
तखन देखेछ सतनु अतितनतु कणल मानस चेत । 
मधुर मधु गित्रि जगु ताकछ फंरि के सुख्न देत || 
रतिक सड गर भड. ग कएलन्हि मधुर लाघल बोल । 
तखन विधु-मुखि बिहु सि ब।जछि एफ बोळ अमोल ॥ 
रश्तपाणि विधारि भावि कलं समुचित काज । 
चलब आब संमारि दम्पत्ति सभ बषावए छाज ॥१९।। 





अथ रत्युतफर च्छ्म वेक्ष्य हच्छपबशादनिरद्ध प्रति बाणजा तदुत्तरमाह 


अथ रहिसखानस्तरं मदमतनयो वतनावणंत भाषागीतैते करोनि । यकाः 
ना।पागोलिन-— 


देक्ष देख भाविनि सरस वसस्त । बड़े तसू भाग निर” जसु कन्त ॥ 
प्व पॅस्थर पलय समोर । चछए त पाङ भार गति धोर ।। 

को डिल कल रब पञ्चम राग | उषित समय धनि अति अनुराग ॥ 
जगमग यासिनि चान विकास विशधिवेश दम्पति करए बि ॥ 

तह तह मधु पिब मंधुकर-पृङ्ज । भमए रमए धनि कुसुमित कुल्म ।॥। 
देख सरोवर सारस सोभ। कि कहव दैखि हील निधुवत "जोम ॥ 
नागत नागरि समुचित पाए । लाख रमिक्न नहि रसिक अघाए ॥ 
रत्सपाणि हरि उफाते जाहि । सभ सुश जानब समु निते ताहि ॥।३०॥ 


तोहि हैम पाओल बिधिबक्ष कन्त । लान वारम सतत वसस्त ॥| 
भति नहु चाहिअ पह सभ काज | घरज घरिक्ष निवाहिम लाज 

वेनु अति तनुक भतनु तनु जोर । तुअ मङ्ग पाए छुटल दुख मोर ॥ 
विहित उचित नवि निधुवने चाह । के जग महदित कुसुम राह ॥ 
दु घरिअ परिअ न हि रोष । दम्पति जानं एक संहि तोक i] 

पः जखन जेहू जमु रीजि। तेहन करिअ पुनु निवहुए प्रीति ॥ 
मानिअ मर कहे मत 5३५ । सवय हृदय भए रहि सहाय ।। 

भन मत आवधारि | करए काज बुध सभव बिच्नारि 117१४1 
जच निग्रातुराणा यथा न शेः 


रेत्नपाशि 
भ्य पुष्य वा टिका दुष्ट्य| पुनराह्‌ गीत आपया = 
था भूमि बिच रस्त कामाबुराणां न समथधिचार 


कतह बेलि चमेछि किंशुक वकुल चम्पक शोभही । 1m बाण 
६ बत समोक्षय बाणपुत्या मानमकारि । तडिवये धोहा-- 


मदन बकहुछ कनक पाङ्रि तताए रम आलि कोही !। 
सरल शाल तमाल कुंकुम कुमुद लस करबीरही । 
कहन कत हम कुसम कततविंध देखि नहि+रह घोरही ॥ 
देख उपवने परेम शोभित कोकिला वाल गावही । 
चलिअ कामिनि काम कोक करिअ मानसे भावही ।। 


१=तिकंटे। ३ सुगश्धि हाँ । ३-रतिक 


रति लॉलुप पहु देखिकहु तखन कएल घनि मान । 

र भारत छोचत मौन गहि बैसलि विमु निदान 11७) 

ह तरह देखि रवि-ततय* अति जाकुल मम भेळ । 

ब फिश मं | f 

ऐुंग्टिकूट-ततु गत कहि मानःष्वोष हर लेल 11५: 
बका एस 00र्‍्यणऔया = कामम | ३१ =रलि | Ne 


वे छाल। ४... र 
४>अभिरद्ध । ५ = गृढाशयवला जटिल पञ्च, केळी । 








३५ रंत्तपाणिएतां 
अथ मान भष्जन जीत मा हि 7 
जनित तोत रसाने । 
असमय समय माने तेहि चाट विळे करए पचवते" ॥। 
पवन कर मधुकर पान पतनेवर दए हेलु रजति बिंहाने । 
व्लग अंशि ता आरि भवत सूतातिन से फिअ करंह मळाते 1] 
पति पति सुते भेरि भरि सुन्दर विघुहित ` लोचन राजि । 


"जग 
दिअ मानिनि त्ाहि न करिअ वेज जिरे 


द१हरि हरि, हरि“सुततिअ१३ 
पृ४गि.स्धर अधरं पयोधर सूषण तापर पोतिम हरे । 

जति धर१५ शिखर उपरसे लम्बित बिम्बित सुरसरिन्धारे 5 | 
१श्गगनें गुणित कए अगमयश केप का मिति धत मोरा 
सलपाणि भंग तेलेत उचित कोन गिरि१ ० सेप गरळ निहो रा 11९ ३1) 


अथ वस्यनुरागवज्ञादुणा स्वयं गीत माह 
तेजल मान हंम तुअ रे, न करिम पंत दोषि । 
प्राणन्याण मोहितुआ कर रे रालिअ परितोषे ॥ 
कृत हुम देव अराधलं रे, पुरविल फछ गोटी । 
आए शुीवल विधिवश रे. पति पाओल तोही ॥ 
करिअ काज पह समुचित रे, तहिं पाविअ खेदे | 
हमर कहल हिज दाखव रे, जॉनब 45 केह ॥। 


क जाप ऊर्णया 


४ - स्वरितं सट %--कामदेध। ४7 हासःरहिंत भंग । ४ 
८-- गाछ जन जागि, तकर शु जलः तकर भरत 


घिताय भोर कय दछ। 
केः | 


समुद्र, तकर सुत चखमा, तत्स्वक आतन अर्थात्‌ अपन चपल 
६ -गक्षीक पति महड गतिक पति विष्णु तनिक सुत कामदेव, तनिक शर्म 
महादेव, तनिक शत्र कामदेव, तत्सदृश सुन्दरी । १२=- खरक समाने हितकारी 
सीतला ११=हावःहाव। ११ विध्यक पुल कामदेवं, तनिक स्त्री रत 
अर्थात समागमे । १३-छाथ। 4४-पर्वत छपी देहके उपरको भागफ 
गीथा, अथवा गिरिधर कृष्ण अर्थात्‌ कोरी स्तक अप्र माग ता शिसे नीच 
हतनेक गहना । पर उोरका भागा. १६” गंगान घाट -१५--अआकाश 
अर्थात शून्य से गुणा कफ हमर कोशल फे शून्ये यु । १३" परै संत भारी । 





उसाहेरफनाडि का 
२७ 


रॅसॅमय समय पाए पुनु रे, कह पहु सुखसारे | 

सदय दूदय भए जानब रे, किछ करिम विचारे 1। 
मदनन्मतोरध पूरल रे; बोतल अभिसारे ॥ 
विधिक चरितः गति मै बुझ रै, जत पे म'्पसारे 11 
रह्नेपाणि जैन गत ग्नि रे, देखिअ हिअ लाई 
केहन असम्भव सम्भव रे, विधि बेल हुलाई ॥१४॥ 


प्रधैतिरिमन्न॑य सममे वाणान्त:पुरे विचित्रचित्ाविमापडते कमारीखण्डै एषा मिर 
लढ: उपहार रसककालापकला गिशम्यः रक्षक रळ राजताइकाक 
क बभूव: "अ! चड माइ ग्म नाप्यवरिचितेन प्वाकमा लांप कलवा 
कसति । गगतकृसुमधिव प्रतिभालि”। ततो मनसींतिविचिःस्य की प: 
पत ते बालसमीषङ्जभ्मुः। अथ गत्वा ते ते जगवः ''हिदेच | सरशन्वं लक टक | 
काबण्डश्रताप | मार्ह ! य्जोजितराकारमणकोत्ते ! कि र शर! 
कुमारीखण्ड कोऽवि युवोधपा साकमालापड करोधीति तिक्षित्म - 
क ५ पथाज्ञा तथा काम ` नेयाय वि वदभालीकम |" "द्रो ! = 
अच | | “किमत्र मानम्‌” । “पुष्य वागतुमानऊच ।” 6 it 
कंप्माकरोत ? भवत नाम कोऽपि । स भाततापी Fe ल i 
विचारः।” अर्थेति प्रभोराजा गरीमंप्तीमवगत्य शस्त्रास्त्रधराः स्येतानि 
तिनै कुल निगर्वी अतिवद्धसमीपमाजरमु: | आकर त भाई मुग हे पका 
रिम्तक्रागतोडसि । रे रंक्षिचौर ] गतागुरिय प्रतिभासि। ॥ स 
तव मुंजे पायास; कीगुशोऽसीति ” बाजा सरद 11 होती बहिरगचछ । 
निवातमेवामन्यतत | किङ Mh तकात पाय लि 
“सिक डा | किळ्च बरदर्शिस्म-- हा हताक्मि । के | २ 
गमकत इस्थुकषत्वाऽनि रद्ध पद्चाभ्पामष दिक्षति पब न 1 जग एव 

पल नर । पषम पधा. 


एक्टर वा पथाविवितरणगतिः का पतिस्ते बलं बा, 

जि शौर्य बह्छभाणी स्वजनविर हिल्त: किङ करिष्पस्यंतांध: । 
जोडता घाणवृतात्तव निधलपरा भुरि गउर्ज सयनाय्यौँ: | 
कि कुंच्ये हा हेते रिभ त्वदारचयलये जीवने जीवन बा 19 || 





प्र तले ऐणिकती 


म्म 
॥ 


किङ, 

का लज्जा मंज्जशय्याफिमिह मम सुखं त्वां विता के च छोका:, 
जोकाकाराः संमह्तास्तविह तव पुरत्त्यक्तजीवा भवामि । 

कलात! का च माता भवति कुलवधुनामचे ! दैवमेकम्‌। 

स्वामी गोदना सौख्यं दिज्ञति किल भवे कोवि तेतादुकी$य1 ॥१६।। 


अंध गोतळ्च-- र 
अब मोहि जाँगर सपन सभन । शुँ विनु जीवन चिपति"तिदान ॥ 
अंब मो डि उचित अनळ परवैद्य । पेक आगु तिज बदशप बैद्दा ।। 
हुमरहि चरिते भेल एत दीप । की हेम कहेब तन बिघिरोध ॥| 
काएल गुपुत हभ पराट भेल । घैदज हमर सफल दुरि गेल ॥| 
गिरिजा - नरक घएछ हम आस । क्षणहि पुरित भेल सकल विलास ॥। 
की दुझि राजन जिबक भरोस । लाखिति कौज भरल सभ रोस ॥ 
रव्नेपाणि हरि धष चित लाए । पुस्य मनोइथ अपन हि आए ॥१५॥ 


जो दैवि विसापहो मम, पिता परञ्च 'तनामा भन्नै, 
मायाबी बेलेभत्‌ केताजितिचयो विश्याततेजो भव: । 
साखा निहताइच बाल्यसमये ये वा रशअन्यैवमुरा। 
देशोऽपि जितो डितोइपि कलह भू-पाशिजातागम 1161) 


शिहादाप्तजनुनन सीदति भवे वृद क्विपार्ता प्रिये! 

शरद मा कुरु यामि सङ्गरभव नाइँ जतः मावत. । 
सडे कष्टे समुपागते विधिवशाज्जानीहिं तारागती, 
ताक्षपा रोहणतापरी गुएतरी कोऽयं हि नाणातुर 170 


दो गीतमप्याह नृ गिरोषां प्रतित यथा 


अंपानिष |, | 
[नकि सन प्रास । परज घरिअ पुरत सभ भास! 


बॉण सर 





















| 


मा (बजाओो छ) मका ट क न 
७ छ) भला पर तीर विहम्य नहि क 
२ आगि कब भ भे हि करेत छथि । 


“बिषमय सर्प । ७- “फङ के देखि हरे" 


कप्राइरणता निको १४ 


नारदे मनि मुसळ सभ चरित । हुरित्त जाए कहेब हान त्वरित ॥ 

हेम गए छड़घ करब मन पूर आहुत भए नहि वलम छूर || 
माभायुद्ध बुझ्छ नहि नारि। ताहि कदाचित हमरो हरि ॥ 
विधिवश रोहन होएत जें बेर । कष्णागमन तक्षत नहि देरि ॥ 
अदिति कृष्ण करब परकार । निइय जानब हमर विचार ॥ 
मोहि जनु रोकिभ जाएब रह गे । त्वरित क रन्न असुरक बल भड ग ॥ 
देए विइवास चलल अनिरद ध । दश गण देह दहन जाति क्र द ध ॥ 
रत्तेपार्णि भन कृष्णक जास । तखन कहाँ जग ककरो घास ॥। ३६1 


भभ महागायी भूत्वा गहीतासिरहालिपास इव निक्षाचरचमूचयेऽपतत्‌ । क्त्र 
दहा: == 

कष्ण-प्रण मन आरण का, बल बिच कएल एकाक्ष | 

जनि कासत-विच देववश, उपगत्त प्रछलव-ह ताश" ॥१९॥| 
धैखितहि रिपुयल चकित-चित, भतह सकल उदास । 

"दसत पल सिह ललि) विचलए बेहक ह रास” ॥२१०॥ 

भक्ति कतिनिच चे रगगण, गरळ बामित देह | 

“विमतामु्त छि आद्ववश, के न जाथि फश गेह ? ॥।११॥ 
“असिःविद्ञतः चच चकि जनिं, दशगन तैंसु भए गेल । 

“मुबित/ लोचन असुर-जन, चाक्ष-ह्लात तनु भेल ॥श्शा 

पहन पुरुष नहि व.ष्टिपध) अति साहस परधान । 

पवन गमन नहि हुकुम बिनु, ततए समागम छान ॥फक्ा 

सभ सिलि ततमत की करड, वरह सबहु संग्राम । 

जनने मरण नहि अपनः बझ, बाँचय तँ जगे नाम ऊहा! 

एक ङ्ह धरि बचि, पु चन गए तिजधास । 






ह cs पर देस भूना शरु!र घम लोळ | 
स्यकाछूक अरित । ४- मत्ता हाथी । 5-- खास । ६-- एकत्र कतैको 


हि । ८- तशअं।रिहूपी विद्य तराशि चर्मा 
| ६--असुरसभ ह मालि मुनाए गेल | पि ही 





इप्नेपाणित ती 
तर [| 


नहुने मनोरथे जानि मत, अबे उचित संग्राध 1१०! 

बहुत गवेषेण कणं अप+ लाघछ सभ मिलिं हुदा 

अति हरपित भएश्षुरगति, समर कएल अनिरुद.पे ॥११॥ 
के ८ ॥ i 


अध दशडकच्छन्दः 7 हि 
सक्षम यंदेतिणि एग अह मह क शित कोप करार 


प्प पा शव लिय f प्र हा घ [1 
असुर-जाल पतग सग भए खसपए्‌ दीप विश 


तः रि खेर तरवार कर घरि रिपुक अस्त य | 
काटि छदे छट रिपुक मतात चाहि इष्ण पुकारत 
जतैक छल रिपू खेत भमः बाँधि गेल गोट | 
तत जाए पुकार कएलक अपने संनदिक हर ॥ 
“कहने की हम बाण भूर्पात पुरुष रणंबिंत्र भाज । 
परम सुर जिंतपरस्वरी वीरकर आमं छाज i 
क्षण हि रण बिच आसुर जुल ताहि मेश न दे रि १ 
पुर्व एक अनेक जति भए कएल असुरक दरि ॥ 
द-या चिके सुति भूपतिः क्रोप्न-क लुधित भे 
| opr | 
अपने साज संमाज सजण गवन्आविी चल गग । 
झाए नारद गगमपरथ-गरति देखए बयो नहि माते । 
मदंनसुत एक कवि देखि करेविं जशिषदाल ॥ 
EN त । ४ i रं न 
ब्राणभूपति सङ्ग बहु सक ज्‌भः | 
अजातमान विमासर्स तूप कहूछ बत विक्षांप ॥ 
जिबुधभ दानव इत्य मागव कोत बंधक थीक । हा 
इत्मपाशि विंधारिं देखिआ भपररषाण नीक १४0 


अथ छन्वोऽन्सरेण बाणोक्त गीतम्‌ 
चौदिश सदाको मानवं भक्षक कोटि कोटि रंणतीग । 
0002 त कह हुकुम बिनु बजुधि ने कहु जे चुनु मर्यः गीर it 






पन हुं? ह हूं के जिक्षतिंद्दार । २- तरल रि । पेत यच 
ध्यक्ष कायस्थः धीमान (घीसचिव) देशानजी । 


ः क 
क्षुमि ही जानी कार्पो- 





जंषणाहूर ते।हिक। 


परिखा तेहन जलधिन्पम चीदिक चौदिक्षं बरए हुताश" 7 
अधि संव नहि सकल चुरा सुर संघ जत मान्य चास । 
तलए आणि पनया दुवि का पहू चल सड गर बीच | 
कमक असरंघध कए साहसमय ठाइ सघिरमेग कोच ॥ 
खाडिअ एहुन त पछि" दल अतिवल देखि असह अपराध । 

तल्ले एहुन देज्जंत नहिं राखि बिन दिन दोष अगाध ॥ 
तखन फेरि रण भेळ बहुत विध नहि थाकाथि सढवीर । 
बाण असूर मन भेळ बैआकुल नहि रह मानस घोर ॥। 


देखि दिमान कहुछ ''सुतिअ तुप कर माया -सँग्राम । 
तखन पराजित होएत वीर पृनु पुरत मानसन्कांमर' ।| 
कटेल विमान सुनळ बाणासुर अम्तरद्ित” भए गेल । 
नागकास हए ग्रदुपति बान्धछ तखन अवक भए गेल ॥ 
हेर यित भेल तखन बाणासुर गहछ हाथ तहज्नारि। 
यधए चलेछ रतिपतिः सुत तहिखन हटल बिमान विचा रि ।। 
करि विचार धीक कौन भक्षक तिइचय कए सभ बि । 
जेहूल उचित नुष तेहन करब धुनु हमरा पड़इछ सुझ्ि + (| 
समुचित कधा नुधक मग आएल द रक्षक चौदीश । 
कसा वरिल चकित मत काखवि व्याकुळ मत अति रीझ 1 
उपा सखाइलि तडित.रेहून्ततु' धुक धुक भीतर प्राण । 
नि-पतिगलि देखि परम बेभाकुल हरि विमु के कर प्राण ।। 
एहन तरह देखि सचाकिल नारद मानस कएल बिचार। 
जाए द्वारका कण्ण बुझाओब होएत त्न परकार ॥ 
नारद कहल तेने रतिसूतसे ल करिअ मातस खेद | 
आए कृष्ण दुख फेर तहिखत ताहि पड़त नहि भेद ॥२५॥ 


* * ति 


Fe 


त महळक चाड भरक विशाळ सत्ता । ६- आगि 
15 अदृषव) २--अतिरुद्ध । 


३० बिजछोकाक रेखक समान देहेनाकी । 


31 





हा एत्नपाणिकृता 
अयानिरेशापहरण यदा जातं सदा दवारकाम किमभंबदित्माह्‌ तटस्थः 
शाषागीतम := 


तनं द्वारका र गेलं सोर | रतिपतियेतरक हर्क घार ॥ 

देवकि सकुमिनि रतिक बिशप । सति कहु ककर हद नहि काप ॥ 

के मोर हृरुलक चाने चकोर | क्षीनि भूवन हरिश के जोर ॥ 

सभ कह सभ मिक्ि तेजब प्राण । पाओब रतिसुत तेहि पए त्राण ॥ 

तान कष्ण मिलि सभ परिवार शपत भए कह काल बिचार ॥ 

के जग करत हमर अति मांद ककरे छोडाओळ अछि सहि फाद 1 

मुर सुरपति लर जत भव लोक । हेमर दु'श केकरा नहि शोक ।। 

सभ यादव मिलि कएल विचार । के हुँरएक रतिपतिक छुमार || 

जकडे तकर सभ कहलक ताम । कृष्ण तकोरल एकहि ठाम ।। 

तखन कृष्ण निजे कहुँछ विचार । सुनिन सबहु हेरणक उपचार ॥। 

बयो कुलटा तिज तफरे काज । मश मन एकहुक नहि जस्‌ लाज ।। 

उमर हटल राखश्च मत लाए । केसो मनि गण ॥ हलक पष अ।ए ॥ 

कौज पठाबिन णतु सभ दीश। पुरन ममोरथ थोजगवीदा ॥ 

कष्ण कधा सुनि यादयवृन्द | साधक मौन भले म्तिमन्य ।। 

कण रर्भाविच शोभधि तेहत । जहुगण मध्य कक [निधि जैहन ॥ 
कष्णानंन सबहिक दंग कोर । तेहन झीभ जनि चात चकोर | 


अधैतस्मिम्ेव समये भोकष्णसभाया यादबमण्डली मणिहितायों कालि” 
निहारिदो नारदो "हरे राम हरे राम रास राम हरे हरे. | हेरे कष्ण हरे कण्ण 
कप्पा कष्ण हरे हरे” इति पोडश तामाति प्रजपातुपस्तमागामत । ततः सेव 
यादवा उत्वाय मुनिम्त प्रणंमू:। ततः सकष्जञातपि याँदवाताशी भिराभब" 
र वे बरासत उपविवेश । ततः ' ऐैफूण्ण कु ह्यप्तीति 1 मुनिराह । "तवागः 
माडि"त्युत्तरम्‌ । 'हेकष्ण सव्व याख्या उत्कण्ठित चित्ता एव दृध्यकी । किमत्र 
कारणमिति” गां मुनिर्बभाषे । तदघीज कृष्ण आहि “सुन्ने गतयाप्तिशि 


1 लाशिगंक बीत चाळमा । ४ - कृष्णक मुख प्रभंक आशिक नर दया ना की रि हमा भें छल | 





उणाहरकगा जि का 


मनिष पछ टक प्न केम 5 
दापहरुणमभु दिति केनापहुत इति थस सर्वे न निदा; । 


कद धिततद्चरहाो भव ड्विडित मित्येव मत्ये 
i's 
टे जगा विचास | 
र त“ सवाध्पग्न सरः्धज्ञोऽहेमिंति ति पारव [पि 1 
पा? पर्स न | 
जानामि तङ्गद!ि | वतस्वाकर। द वाणीस रषद 
गाशप्राशबन्घतपस्यन्तमक्षेषव त्तामभाषत॑ | 
अघे माषागातम -- 
तनन कष्णामन कपजल श 5 
नन बपजल काध | घलयानळन केर मेः 
sear त के रोध || 
तुरज 1 ज्ञोशित्तप्र गए लगत बय 


माणातुरक करब भ 
छु वे मद'भङ्ग | कहाँ पुंहपर्तें कलक जज ॥| 


दैअअ। तयारी न कर बिलम्ब । रतियुतकां नहि कयौं शवलाब । 
| 2? | 


पस” एक मराल 
गछ एहन मन । 
पहन मने एकसर जाए । बाणासुर-भज इ [टिअ घाय 

त्‌ (कक सनका ममी नित सून नारद ह 
सुनिभ कृष्ण हमर मि 


गागपाश वात्हल छथि आले | ए[मकःमा 


कँडैल तलेन मंन गुनि | 
कहल | तखन तरवारी कहना रहेछ 15.1 


अथ पद्य नाह नारदे 


क्ष्ण " सथ गच्छ गच्छ क्षणमा 


ब्ग उँ 
0 ह भवेषु गीतकीरो' | बिलम्ब 


यदुमण | वक्षपक्षाचर्लो र 
जण पि ११>वेरा | ज़ fF ध रि - क कुली 
ते जाडे वियुधरिप' धोर ब्राशासरो स्‌" 


स्तशपुत्री पुण्यपात्री विक्रपः 
(क अुष्यपात्री विपति यदहं नेतृमत्रागतेफवाम ॥२१॥ 
तइुलर कष्ण पवाच- | 
ग्छावता च्‌ 
च्छिव्नप्र च सेना सपरिकरतरा 
गत्या पम 
खक णानेम 


: पादवास्ते सज्जा, 
सबवे समरभावि मते मदअज्ञाना विलास: | 
“व सकलभजपरिच्नेदन बॉणनाम्नॉ 


या वा रोवता जा 
लज पहायत्तम्पि कुलकलि कोपितं तोपयामि ।।२ | 
0007 ०० | तू हन 
Fis हॅमर मन रूपी मानस सरो रक हेत हुत | 


, तवं सर्बज्ञ सि) 
। तत मुनिरट्रइहासं कत्वा बः ध्ण माह 
तापि वजा 
नमबध्षीके था निह द- 





चि 


कु्णागाह खगपतिः- 


तत कृष्ण आह 


गरक पता 


एतदुत्तरे नारदः पुगराह प 
सेमायाः सा स गश्या दिशि विदि बहिहसव्य॑त्तो जातवेदः 
लह्पारे कोऽपि गत्ता भेवति न सहसा सा पूरी शो णिताका t 
पुवं जङ स्व्यमपि गरुडं तत्समाव्हा नया! 


पडा. मलं र १ 
नवस भुजः क्रोधमुत्त इतिकीत्त ! 11२ २1 


ग़ह्तठ्से बाणगेहे क 


पन्नास ननाम दण्डयत । 


मुखै खगेशो हि समागमत्तदा सुरव ह Pe आन 
सलु दै तत्करीमि ते | ९४॥ 


उवाच हेकृण्ण करोमि कि गधा तथा बृदज्ञामिह 


उपाती स्मि हेमिन्न विचिकंतामित: सुदशंगस्याथ तवेह विन्नम्‌ । 
नु ह ध र | 
चासु प्राणास राव सभ्यता बिधानहेतो बिमतांसुताधुना 1३४) 


जज गत a ध i त तः 
नतः खेचा कडागुढाश्या उपेक्तबलदेवा तवेदः गभीषंजब्मुः। | 


किङचातवडिस्यस्त रक्षतो नारद आहे त से: 

प्राकार बीधस बाहरतिविपुलतर असपन्त 0000 
गोलोकाधोगेतरत क्ष मित इह पर मस्के माभि चेत: । 
ध्यात्वा गरवा च नीतां कलश भवग त। पुष्करीपरुच गाऊन, 


` कमि य कृत्वा रवीछ; तरा 
व्पादायास्यं कृत्तायो व्यमिपुमिति तदास कु ठर 


न = न E तन कस : र्‌" 
पितक््यया वनेतियारहिणपरा: कुप्णसंकर्षणकापदेवा क 
तंत्र जाणासर'क्षका; कण दीन संमीकय सने षा 
गडाच्या? अग्र मा गच्छत शायना बहूधा 
दूता बाणसमीपगेत्य जगई: । "है देचदेब नागपाछबद्धस्यातर्च का रिश" 


टाल तद्विषये पथाज्ञा तै 
स्सहांसतार्थ मै त गहडाकडास्त्रधी जगा: समागता स्विष्ठान्ति तद्विषये i 
। "रे रक्षका मदःज्ञां विना गम्रागताइचेत्तद्य साध्यफम्म। 
नर निशा ? इुश्षित्रतिश्न त्य रक्षकारते फप्णा दि मि” 


अप दोहे 


ततः कुल भाकादा 
देवपुरीपरिसिरंतत्रजु: । 
वदैस्तिसग । क भवन्तो 


तथा वर्ग कुम्भ 
हृन्तब्या एव । क्र 
य्य दच सश्नवुक्षाः समागताः । 





उषा पण टिका |! 


हुम पाए सभ घाएकहु, कए सेना चतुरंग | 
गेरे शर्त गहि ला वाह अरम क? एव भंग १ ।। ५७६; 
सकृष्णः दक्षन दहनतबिच पड़िगेल अमरम्पक्षा 1 
गुकधरःहेल कृत ताडना केकरे अग नहि भंग 1२५11 
काम ,सुमझर अशनि जगि, खसए असर रण-बीच | 
उविनतासुत नल दलित रिपु रकत ऊठ सभ तीच ।।३९'। 
कि कहूब तखगूक धीति हम कृष्ण" आदि जन चार । 
“हेला हरपित समर विच खक्ष हक्ष रिपु मारि ॥३०॥। 
किछु आंचल जे असर जन, ाणासर तट जाए । 
सुनि चारत सब त्रसित मत, देल हुकुम अकुलाएं 11३१11 
तझन जमात कएछ रिपू, 'वैरोबनि रथ जाए। 
रायु सपरिवार मिलि, रण भूति पहु चल आए ॥३१४॥ 
महल क्राणते कोप कप वाण।सर अतिक्र । 
मुन कप्डूति मम दूरि को, करह्‌ मनोरथ पुर्‌ ॥,१६। 
के न जाता हमर; तीनि भवन परधान । 
तापर अमन सहायता, के जग हमर सात ॥३४। 
इति बाश1स रगउवं गिर निंज्चम्य तवासगैद नातं 
लपत प्रश्नया उचित नेहि, गण बुझ सोत सराह । 
चित्रकार कहे हमहि विधिः सै जग बुझब अधाह ।1१५॥ 
पीन काय कक हेतू नहि सत्ता ब्लक निदान । 
ज्ञा वामन-साचनाः समय चरित जग जान ॥३६॥। 
गरि-लम तनु गज लक्षसह, त | 
एक सकळ दलम सति छत डी हि प न 
१४. क... 4. 5 ए [३9 


{वुद्ध । २-३ स्का पतला 
दड क ति सदशततचक्ूी आशिक बीच में अराररूपी फविगा 
कीर एक” Fs फलक बाग वख ममान । ४ -गरुडक्ष नहस 

॥ कनात छू छि नक टू हि न नः भ 
४-बॉहिक कु ° पेक्षा पूर्वक । ६--विरोचतक पोत बाशासुर 

a म ड दे | 





३६ रश्मयो णिता 


राम तनुक अति एक पुतु, जाएं दतत. दामी । 
तोहर” पितामह हुतल हुम, नरहुरि तनु जगदीश ॥ १४} 
तोहर गञ्च हम ख्व कडू, कोटब दशर त. बाहू । 

प्रगट होएत सभ लोक बि, जनि विधु ग्राप्तए राहु ।। ३४॥। 
पुव कएल हुम विदुध मिलि, देवासुर-हांग्राम । 

सकल असुरूणत मारि गुनु, पुरक इख मन कार्म ४० 

तुम भुज-कंण्डति एपन कप, तन बज़ाओध नाम । 

अब किच करहे विलम्ब रण, बाणासंर निज धाम ॥ ४१ 


इति छृष्णीक्तमवगम्या5 "सुरारिरमॉधिति' मनसि चुन्न वा जनिणुषो जननमरणे 
नियते एव तहि विध्युद्वारा शमनऊ्चेदर मेव मन्ये 1 का चिन्ता मरणे रण 
इत्मप्याजानकी शुतिरतो रणातहलायने मिरयग्रेव ततो युद घान्हरमकरोत, । 


नघ छन्दोन्तिरं भाषा :- 

साजि गज रथ बाजि भूबर विविध आयुध सङ्ग: । 
कहुय की हम रङ्ग रचना व्यूह कतिबिध भङ्ग 

अघि कराल विशज्ञाल् चमक, गक्ति-पदिश-जाल । 
पाश मुष गर भास घीदिश चापणर कए ल्या ॥ 
युद सभ विश जए लाघल, कहुब को तस भेद । 
याण प्राणक भास ताकेथि, कराव गन बहु खेद ॥ 
कृष्ण-कर वर चक्र चमक, देखि नहि सक जोक । 
अन्ध वर्ध कवस्ध उठेल, भेल रिपु देल झोक ॥ 
तेजि प्राण कृषाण अध-अज, गडूळ बहुविध चाप । 
पेरिस शर जनि वारि वारिदे, करण गर्ज्ज'कला ग ॥ 
आज घरि नहि हमर सङ्गर, भेल दोसर ठाक 1 
आज वादन तोहि पराभव, होएत मोहिं तहु गांड ।| 

२-चुद्ध प्रपितामह हिरण्यकशिपु | बागक पिशा वलि, तनिक 

विरोचनः तनिक पहलाद ओ तनिक हिरभ्यकशिपु । 











उषा हे रण वा टिका पं 


सनि यदुमणि ङुवित-मानश, रचल आयुध ढेर 1 

यल चलिसूत रुव थे भए गोळ, विकल मागत भेर ॥ 
मानि हारि विचारि बलिसु, गेल दाकर पास । 
कहल निज दुख बाष्हि कर-पुट, पुरि. भगतक आस्त ।। 
तखन हुंसिक्कहु कहुछ शंकर, "माहुकाड ति तोहि | 

छ उल, निज घर जाए बेसह, कहह की फि मोहि' ॥ 
"देव तुअ पद क्षरण सबळ, छमिअ सते 'अप राध । 
करिअ जाए सहायता मम, हृरिभ दुःख अगाध ॥ 
भगतवज्ञ शिव आणि पहु चछा प्रमधनाण सङ छाए 1 
कृष्ण देखि विशेष हरपित, शम्भु बाण-सहाय ।।११।1 


। आह चि प्रति :-- 


बाण स॒रबञरि विदित शकर अकर कारण आज । 
तखन पोंहि तोहि मूद घ संभव, तकर होइछ लाज 1 


उतर शिव जाह 


भक्तवश हम जात शानए, सनि यादवेनराज । 
कहर से फेरि जखन फंरब, श्न को जिव काज ॥ 
तखन बलिसूंत सबले भषकड़े, फेरि लाघल जंग. | 
तखल सभ मने होले संचकिते, किदहु भाविन्त रंग || 
संमर-तिहूय सदय हरि भए, चक्क कपलकराळ । 
असूर-बल-बिंच जाए फेरल, शमित"स र-रिपु-जाल ॥ 
तिखन हुलघर मदने खगपति, कएल कोप-विकास । 
कतेक राणक फौजि जूझल, कुञ्जन्पुञ्ज हुताश 11 
देखि हरि विधारि सिरजल, शम्भ जवर बिकराल | 
जाए हलघर-तनु समाएलछ, बटण हिक अतिज्वाल | 
तत हरिते कहल हलधर, उठण ते नु अति धांह। 
करत की ग... दम भवश भेलः जेहन नाभ गराहु ॥ ` अवश भेल हु” जेहन नाम गराह । 


पातश. ता 


हेरिंग तनु जर आए पहुचल ततष्‌ कएलक कोप । 
तखन हेरि“ मत पहन भए गेल, करिअ हेरेजर लोप ॥ 
वकर कारण हरि विचारल, करिभ्नं किन्न परकार । 
हमहु सिरजिअ तैहुत जर भर, असई अति घिकरार 
संखलं सिरजल सौरि" निज जर, हना मेली हुताश । 
अपेन सबहुक जर विक्राळ, शय जर हत आहा ॥ 
मिति हरजर घाण सविनय खेलले हुँदि'पद जाए । 
करण लागण बहुत गोचर, नाँच लोण बचाए ॥ 
सदय भए हेरि सनि विनती, गिरिशाजरभरे काहि | 
तख्त माधव भाग बए पृनु, देल जगर्भरें बाँटि ॥ 
हरिक सिंरजछ जर पराभव सकम के जग आन 1 
मदय भए हरि मत विचारलं देखि रूप भयान ॥ 
सुमह निज जर असह शाम भरि, सहल फे तुझ चाह । 
हमर तनुल अस्त बुभिकहु तखन पर"तनु जाह ए 
तखन जर हरि तनु समाएल, गोल शीतल लोक । 
बञ्घीरपाशि, रतीश, विनतातनस* शेळ अक्लोक ॥ 

इ सभ भए गेल तखन शिव बरू बाण खाच जंग । 
कतए थमि सकः हरिक दारहुति, समित्तं रो तरंग ॥ ३१।। 


"| 


जन बछिसत पोल निज्जित, "गिरिश काँ शे रोष । 
कएछ दाकर रण-तमारी, हरिक नहि किछ दोष ॥ 
तंन हरिहर जगत'दुद्ध र इम्दन्युद्ध पसार | 
बुझाए नहिं दिन राति सङ्गर, अस्त्रजाल अधार [1 
हरक घर भेल जरग विषधर, चल प्राधव"तीर । 
तन हरिन्शर गरुडू भए कहुँ हरले हरदा रवभीर 11 
गिरिशशर भए गक्षक आकृति, चछछ गिरिधरःषास । 
तन हरि-शर सिह तनु भए, हरल शिवन्शर'अस ॥ 


(कुष्ण २ बलराम । १-=काभदेचः। ४-गछव । ४०“महांविव के | 


१ युद्ध 1 ९--कृपा | ३०-बैंहू | ४--व्यर्थ। ५--श्न ६--देह्‌। 
ies ड्‌ (व्रह्मा | ६--देह। 





उवाह रणता टिका १६ 


गिरिश' बाण पिपौडिका भए, पहत. सदुमणि-अ्ग । 
हरिके बाण मयूरन्नु भए कएंल हृर"आर भङ्ग ।। 
कहुब कत हेम झञरेक रचना, रचकू शम्भ, अनन्त । 
भेळ हेराणारा सभ निस्तर बुझि शिव शर अत्त ॥ 
हर तमोमय समर निशु य, लेल भाग्रुदूध शु । 
काल हरि कर चकन्‍धारण दूह जगहक पुल ॥ 
उबाल-जाल कराल देखि संभ, आखि लेछक भावि | 
ससल रबि विधु तारकागण, धरण छठलिह काप ॥। 
सबहु देब विचार कश सन, कहू बिघिसँ जाए । 
"बाण कारणं परम विग्रहँ ककष अनुग्रह घाण ॥ 
एकरी भए तीनि बिग्रही, जानि काजक भेदं 
एकर विश्मति। तखन की जग ? देव राखिभ वेष ' ॥ 
अस्त युग सहि मोघ एकटक, वृक्षि कल्जज आए । 
लखन कश विधि व्चित गोचर; रहस बेसल जाण ॥ 
थिक्कहुँ एक अनेके विग्रह, तीति तरहक काज । 
फरिन्न ध्यान शिंवान मानय, तन उपगत लाज ।। 
हरिरस्ति सुनि शकर मेजि आमुध-=जाछ । 

हेवं किछे हुम सुतिअ माधव यांग जातेब बाले 1 
फेरि हरि फुल काकर बाण दुह भज राखि । 
हमर वरतेह अशुरष्सक्षण भेले देखध कधि ॥ 
जजन शंकर दूर उपगत फञ्जभू* तिज गेह । 
धूल चक समेशि राख्छ हृर्षठोफ विदेहे उप! 
तेख़न हरि फरि रङ्ग जपणत हुलसि वलितुत वाख | 
कएऽ युद्ध समद क्षण क्षण शम्भनदा्भ विदोधि 
हुरिक मस अति क्रोध उपजले सिरजि अस्त्रक जाल । 
जाए छारल वलिक संत*बल भेल बाण बेहाल ॥ 





मछ 


एवम पा णि कु ते। 


कह भन्‍्तरेहीते बलिसुत कएल मोचिक युद्ध | 
भो हरि” पार जाएं छारल सकल तनु अवरुद्ध ।। 
ताने वेळिसत भश हाकु कोपमस रण आ. । 
करा लागणे रक कति विघ्न चित्त शम्भू सहवास " 
तखन हरि अति शोध भएं ककत खएल्हि हाच । 
देखि बलिसुते गेल एरतट किल शिलिजा दाग ॥ 
“लोहि त्ेजि नहिं शरण दोसर भें अजोसर ` फ्रि । 
मरिओ भत्तासहायती हर उचित तोहितवेरि ॥ 
'*मुनह चळिसुत करय हम नहि आय हरि सँ हु | 
हुमड्ठि हरि तगु पश जलह, काट र निज अङ्ग 1" i 
हमर लाव सहायता नहि शाह तिका घल कर | 
आयत दोष विचारि देतह कपन की हम जाए ॥ 
तंतं वेलियुत झाँखि पहु चल रख़भूमि समीप । 
देखि हि दृति तहत भप. गछ भानु तट पा दोव ।। 
दोणस्त्रॉण विचारि माघ चैक देलम्हि राख | 
शाति कए चत केल न्हि कोप-पूस्ति राखि ॥ | 
बाण दिधि हेचि हेरि भाजि चलिए तुज बल गेल । 
करिअ साकेल निज प्रनोइय तेकद अवसर भल" 11 
तळं बलिसुत हरिक भाखा त्न उपजल रोष 1 
फेरि हरसी रङ्ग छा घर अस्त गहि भरि पोष ॥ 
दुद सङ्गर दोपण लागले चिल लखि हः लोक! 
बहुँए छागल किदे कती करए. लागल शोक!) 
तलम कर गहि चाप पार-भर कणर पहुंमणि रङ्गं । 
हारक तर बलिन्याछ मानवि देखि तिज बल भेजे । | 
सहन बाणक तरह देलिकहु भेल थमु १5 कद घ 
हि 1 आए णा बह स्कल आए सहाय बॉणक करप छागळ युद.घ तेरा 





| के बाहन ¦ ध 
उफ वाहुन में युद ध। १-गचडक नहरपी अस्त्रक द्वारा व्याकुल मयूर | 


उत्ताहरष,ला डिके 


प्रथम अधितहि' रणक आरम्भ युव.घ वाहुन पर्व! 
हुण्डन्पक्ष नल्ाबुधावुल भेळ लिखि अति मन्द ॥ 
लेहून देखि विशेषि हृरसुत लेल आयुधपुञ्ज ॥ 
गरड ऊपर कंतेक पहिल करण चाह लुज्ज* 11 
तेहन ब्द ति तरह दैल्लल बहुत मत भेळ कोप । 
“तारकारितमयूर आकुल भेल के कर गोप ॥। 
जघ्न हर तृत बड़ बेअ।कुल अधन देखल होति । 


शक्ति कर गहि गज्ज कएलन्हि अस्त्र देला रारि ॥ 


तन काल करालन्सम कर वंक लेल मुर।रि । 
मेल संभ दिश परम क्षो धित कछ लोक विचारि ॥ 
कहल यवूर्माण "सुनहु षण्मुख करहू मिज परकार ! 
काटि तुअ कर शक्ति कादंब तोहि कक क घार” ॥ 
तेहून अवसर यूझि भगवति तेजि अप्पर आए । 
कृष्णा सम्मुख ठावि भे छिहु लाज देळ बहूँ।ए ॥। 
"कृषण कृष्ण दयामयाज्चये हमर राखिअ तोष । 
करिअ बाळ गोहारि माधव छाम जत सुत. दोष! ।। 
लेहून तनु लि भागि दुग हरि कएल सुत'जिव'दान । 
बाण कारण बेर पिरजधि तेहून देबि गेभान ॥ 
तखन निज सुत सङ्ग छए कह दैवि गेलिहू गेहू। 
बाण प्राण बचाए हरिश समरं दुइ भूज देह ॥ 
एहि उत्तर बाणःगेना रहुल जे चतुरङ्ग । 
धाप जाए मृरारि सभ मिलि कएल सर्बाहक भङ्ग ॥ 
रहल नहि दछ रोल अधबल पुग्रब वर पछताब । 
हेरि सुदर्णत जखन फेरब करच को हुम आब ॥ 


EK 


शर न अ 


बनाम | ४--तारका सर 
“जारकासुरक शत्र यू त, गं ज़ 
8 पुरक शत्र, मयुर विकल मेल ओकर रक्षा फें करत ? 





दन अँदैद्‌स । है अनसर । 
१४>कॉतिकेंग | 








डर वृषा हणतो जिका 


जतेक नेप-सँख सबहु पूरित छर हु की मेति गोल 1 
जपं शम्भ निए सघ विधि कलन कौ बेर लेल 1! 
तकर अवसर आए पह नल करत के अब पाण । 
उ रिक कोच निरोध के कर पडळ संकट प्राश ॥ 
शकल सुति दिमान कहलक "सुनिञ बलिसुत देव 1 
आच को पछताए असर बितेछ म तूप सेव' ॥ 
एहि उत्तर भनि छ" दृति? हेरि सुदर्शनं जाळ । 
यराण-अज सभ क्षणहि काटल वूड भंग ति देश ॥ 
। वज फ छल शोहि वाहु कण्डति छुटे ते सम आज । 
भावि से पून भेल चाहुए तकर की मन लाज ॥ 
एह उत्तर बा्णको भेल परम हत्तत श [ल 
जोरि करपुटकहुछ हरित कएल मानसा ध्यान ॥ 55 i 


धंवर्गिरा हरि स्तौति पद्य; श 


जप तारधराभारधारणीद्वारवा रण | 
संप्तारस रकसारे देवदेव नमोउस्पू ते ॥९४५ 
बृष्णितेशाबतंसाज वसुन दयानिधे 
व्रिविधावा रकुश्काय्यंसश देव नमोस्तु ते ॥१५॥ 
प्रह्ञादाह्वादली लास्ता्माबामीहिंत बकच कृत । 
भक्ति भध्यद भृतैश्ञ देवर ते तंमोगगु ते ॥४६। 
कर्ता हर्ता चै पातामि विश्व बहुलः । 
अज्ञानतमसेनस्श देवदेव नंमोश् ते ।३०॥ 
आवो चमन्यमिशत वरदानेविधावहेम्‌ । 
त्वः्माया कोरंगसोत्र देवदेव मंग्रोरंशु ते ॥३१॥ 
कुम्भकणै: झत॑तपों वरदानै विर्धे: पूर: । 
अवोचदस्य वेवं बुद व्या देवदेव नमोस्तु ते ।॥२२।। 
बर्न दोष: सर्वोष्य कृतो रजरत्वया समन, | 


प्राया वचार तो गणयो देवदेव ने मोऽ तै ॥३३॥॥ 





सवाह रणा हिका का 


कं मर्ष्ट राटतामपि माधव | । 
को बेद चरितं कोऽपि देवदेव नमोस्तु ते ।३४।। 


चैमं स्तुत्वा ' हे कृष्ण धिक! जीजनाम्मरणमेव वरं तथैव तिम्‌ | 
नो वेः्क्षतादिशमतरपेंधा तथा 15 । काथेस्था मम पूर्वे, पीव, क्यधुमेति विमृइ्य 
बहुग्धाकोष एव मनसि! अता परं कि राज्याविकम्‌ | भवःप्रीतिये सब्ब भमा 
तुभ्वमदाधि मत्पित्रा वामनाय थयादायिं तेच । किञ्च मद दु हतुभंवः्नप्ता 
पाशिपीडनमित्यणि सहद भाग्यम्‌ । ताकुलमजानता सया तैन गुद्धमफारि 
तत्फेलमेबेतेदेभूत्‌ । मम दौपमगणायन्तवस्थो कृपासिन्धो दयां कुति 
मामकी भुयसी प्रार्थनेति कि बहुना" । 


अथ बाणासरस्तुःसादि “शम्यावन्धु्न्धुः कृपा सिन्धुः श्रीकृष्ण उत्तरमाह 
प्रथमं प्न | प्रथा 
फाले जायत एव जन्तुरखिलः कालोऽयति प्राचक्ष!, 
फालो नाशकरो हिं काळवेश्गो दुशटङच काळाह्मकम्‌ | 
काल: कीडूति काल एव सदेति (1) ल यस्स स्व वथः, 
कोह तत्पु रसो5सु राधिष भवे वूर्घामता मामकी ॥३४॥ 
पंश[--- 
इतरो राज्य रामधन्गस्य भविता सब्वसम्मतम्‌ । 
प गतस्सीवया तार्थ कान्तारे तम्निदर्शनम्‌ ॥३६॥ 
पश्डबानामहूस्मित चिन्न भरि पराभवः । 
दोपंदी च संदोतर्ता तत्र वश्युनिदरशेगम ॥३७।॥ 
एवपादिद शा पहय काल एवात्र कारणम्‌ । 
निमित्तमातरमेबाऽह तथापि सिगदाध्यहम ॥३४।। 
भवितव्य भवलोव नाव्यं भवति कव्चित्‌ । 
ताईसि त्वं शञःचविशुमनिवार्यः्चुरा धिप !1१६'। 
सवि भक्तः पुरारेएव दापरोऽत्रन कोऽपि मै । 
Nn न veer ening श्वेत 172 
(-मूर्यक्रसएगुमा प्रकाशित सुद्शश वक्त...» 





ह इत्लवा जि क्षता 


विसेज्य सर्वे राज्यादि गञ्छ तवं शिब्तभप्निप्ली । 

क्न नस्या हिक रंश वाच्छा सि द्विभ विष्यति Tie 
अपि राज्यं लेम्मद्दाः गृह णामि प्ीक्षवे तव । 
दवामि चाह कर्म लित्यदु रामो प्रथा ददौ ॥४९॥ 
उपानिर्त्षयों: कृंत्पा वे पट था जम्चलम।लिकाम्‌ | 
गच्छामि द्वारकां वत्त विदितम्तेऽ्तु यल्चथिदम्‌ ।।४३।॥ 


इति धारतापाणिद्षर््भविर जितायासुषाहरणता टिकार्या युद्षपर्पत्तताचर- 


प्रकरण समाप्तम | 
भर की 


लेथ बाणासुरः सप्ताङ्गै सकछराज्य फिवर कल व जि खिन्न नि जिते सौधा दि” 


मौख्व पुरीळच ₹ ववा शिवाम्तिक गभ्तुमुत्सकोऽभ बत्‌ । 
अथ अजक्नतव्व।कुळमताः सव्वेविराग आशुतोष हृत दीपं शंक रमभि- 
शक्षीकृप्य बाशासरो वदति। अत्र दोहा ¬ 
कतक ध्यथा अति विकलं एत, विकट सरूप तिहारि । 
अभ की जाएघ चौध" बिच, की हम देखव नारि ॥४२॥ 
शि - पद सेवल जन्म भरि, तस फळ सभ सुख भेल । 
वरक समय मन विधिक बशः कोदहू मति भए गेल शता | 
अपने अवस्था देखि सभ, बाणासुर तजि देल । 
क्षणभर गुर तनु देखि मतः हर - दर्सन " सति भेल ॥४४॥ 
जा भरि अन्तरेण - शरण शिव) फेरि जाएब सुत पास । 
करस अराधन तसर हर परब दासक भसं ॥४१॥ 


अंब: परे कहानि विवसम्निधिङ गत्वा यथोत्तूपं शिव पदयन्‌ स्तौति 


वच्च !-- 
भणड गवरमेखलं, स्फटिकणाकणुभ्र त्विष 
| शुवीखुहत भुग्ृशं जटिशमिरदुचडई भशम । 


१ू-कोंडा 1 On = 





उेपाहरणमा हिका 


विश छितमज विश्‌ प्रणवकूपमुहलासिनं 
दिमग्चरमहँ भजे कमपि कामदं तत्पदम्‌ 15 एॉ। 
यदी य सुदुशष्कृषा यदि हि जातु या जायतैड 
धनोऽपि घनदायते विशचिरीदाकामायते । 
भवाग पि बृधायते विगतदककक्षाक्ा यते5न 
नलोऽपि छधूगायते तमिह विद्वववरद्य' सवे ।४%।। 
तुरी न भवत: परो जगति कोऽपि भूतेध भो 
विरळ कुश इहानुभाविषय एवं कुत्यादिभिः । 
तदव निजकम्मंणों यदि हि भोक्ष्य एवं फलं 
किमे गरिमा तव प्रणतभग्यदोह शिशु: ।।४६।। 
अचिन्ति 8नस। सुरस्दवदितरो न शक्तिर्मया 
कदापि शिक्षुताधुना विपदि यामि यस्पान्तिक्षम | 
भवप्नतिपरस्य थे वमपि दोषदष्टिः कदा 
किमस्य अविता विभो तदिति नैव जाने गति: [॥४५॥| 
सदस्य सरधिन्नतः सपदि संपदः सत्तु वा 
नतादराता अधि प्रभधनाच नेहितराम 1 
परन्तु भवतोऽनिञ्चं कुशलाघाम नाम स्पुतं 
व्रण दिवसानि मे जपत एव सायुज्यदम्‌ ॥।४४॥| 
विहाय फिल कापथं णतु सत्वचं मे मतो 
मनोजमिकभालये विक्षतु भायुसम्क्षवृषने 1 
नभेद्भयनिवारणे संकलकारणे कारण 
सतयत सदा वततु नाथ नाघाम्थ हम्‌ ॥।४६॥ 
गदायचरशास्वूञ मनसि चित्त बेधा जगत्‌ 
सजत्ववति कऽ्जज्ञो यजनयाचको माधब; । 
नें भजे मनो तिखिलकामईँ बुग्मतै 
भवन महमसासस्तदिदेमर्धभम्झ्नदिशाक ॥५०॥ 
बिहि चिपदम्चुधौ शरणगुग्रमआते शिक्षा? 
जत्तिकै दया भवषतदुष्टंकरमोजुवे । 


शश 





परशा णिकू ते! 


न तु ऱ्य एज्जगति वकाम 
आवन्तमनु। च लान 1 


घिचित्रचरितँ जना! सपदि तिङ र 
हंशाशु हर मे न्यथा हबक्‌तदो षज मः 

| 
नला जितसंदासने तरमधरनांथ वेदेसु । 


खिपक्षिचयतागेरै पतल इर्दुभाछ भन्न me 
कुरुष्व करुम मै घिछपती निजा हक 5 

क : दशिब्ान्नीनि्त । शर्त, पुरं बास? | 
संस्कृत ७ [| 


वि 0000 न == ह जि त एक 
र इशाकरे शहरे आवरण । 


महेश व्य दषाषर्या क 
( महेछवी ॥ 


[लिव जा त पि ता त ते | 
खा = शु ७". ६] न १ है 
(च | काछि शिवत गहि फा मील माज होएत ति ॥ 
ना! ३ छ रि ल T “ | 
है स्‌ भि हु ग्रायाल चे अं कि खणत य [चलि आतका क 
न, IE 


ल क्रा अभिमाने ॥। 
लकर उचित फल जाए तुए कहत कए 
i र्न | 


द ते 1 

बाह पाटि काट गोल नहि दोघी क न | 
दा शते लोह पश टि ४ pb 
नज बाएं आएँ चुजं परिसर घए मन आँ "छ 
मती फ दोष " सस 

पॅ हरि होर थे 

दिजे नाच हृराि हर हैः 4 / ह 
व आई उप सभ दुख फरण एल गणक पर न्या 
हे | | iE षि ॥। 
शश हा भन वरद एफ शिव जगते "तिदय | 
बत्मपाणि भा 
छादोस्तेरप न | पा म 
बाण करण विकणे बलिसुते "छ हौ 
हि छ के हण पेटू की अन कहु नहिं रह 


मनि करे - पुट भाध ! 
कार्‌ उडि कर” पु 
ब॒लछियु त काल गी * संवय ह रि ताच ॥ 
लख ५ अ पास ज्ञप संय हर 
शिकला अण तु 1 


1 अभि दान 
देखि गोजर सखल शंकर देल य गी 
1 शी की न कान फक का सभ दुख भेळ अति सुत हेत देव समान 


आप गकल गीति म्‌ । 





1100 0000 


अवात। पर बाणासुरपराजयं समीक्ष्यान्त रिक्षादागत्य क 





उषिह रणता टिका 31 


तेज राज समाज सुत्त वित्त भेळ शम्भक दास | 
देलि घुभ मति पमथनाण वर शम्भ पुरळ आस ॥ 
रत्तयाणि बिच रि मन भन असत अग अभिमान | 
बाण भूपति तन्हिक दुर्गि एहन भेळ निदान 11३५॥| 


इक बाणातर वरधानम । 


मित, Eh लिविशारदों नारको 
जयाशीरमरसिवृष्य वृष्णिवेश/व्लेस कंसशंसक सपरिवारं श्रीकृष्ण 
प्रत्युज्यगाद बद्धम :-- हा 


कृष्ण त्व अन्य धन्यस्त्वमसि हि जगत त्वःप्तम, कोऽवि नाम्यः 
कत्ता हर्ता घ भत! क स्विनि तनु: कार्यतो वीर्वः्वंः || 
भोशीर्षादा मदीयो नृतमुप रिययात्क्षम्प एषोऽपराधौ 
रालिस्यालिण्ववाडपयलनजखयाद, गीतकीत्तेंडेड तोऽसि i731 
एक एवास्य तर्स वनतेवसहायवान्‌ । 

कि पुनब्डलभन्रोश प्रद युम्नेत विज्लेषत। ।॥५४।। 


फत बाणायुरो गर्दी जीक्सत्युमवाप्तवान 


३ | 
प्‌ 


शेन्माया त मामन्मे विज्ञप्तिरिति भयंती 11४५ 
णात; पर कृष्णा ६ तरभाह :- 


किमेरा वेदसि देव चिरञ्चिमृतसत्तम | 


क्षा ह ताकी तस्या मामकी भतिहतामा ॥४६॥ 
हिन मनना सिन्धुः पीक्षत्तपरिवना । 
प्रणशापित्र ण को 

गा मन कोपेन सृष्टिरेव कृतापरा 1४91 
जप भाषया कृष्ण अह गीतम :-- 

0 

जलिब कखेन मदन” सुत आँखि । 

र iF ष 

डू नातू सकि बिना मुनि पालि 71 

विमु वर्षम नहि. मानस धीर 1 


कतेक पसमारिअ छ़ोचने तौर | 





ररत णि कता 


बुझलन्हिँ बाण हम एंक शच । 
भेलइस्हि तकरं भगोर पूर ॥ 
देखि जाए तोरिति अतिशद्धै । 
तखन सफल सभ जानवर युद्ध ॥। 
अनुपम देवपुरी निर्माण | 
दोसंद द्वारका काएछक याण ॥ 
रहलनणाशि भेस मंग अनुराग | 
कुष्ण राइल चारको भाग 11 ६८१ 


अथोधर नारद आहे 1 अक्ष दोहा +¬ 


जे किछ चानले असुर जन सें सभ आए' तश्रार । 
कहल कृष्णपदं घए रहन, निश्चिते सभक बिचारं 11४५६) 
कृष्ण सदय मने बुक्ति सभ, धएुछक हरिपद'कण्ज 1 

मोळ कृल्ञारय सकेछ जत, मेटल जत हिंभ-रळजे ॥४०।। 
तखन कहर मुनि कृष्णर्श तुनिअ देव बित्त लाए । 

मन बच कायिक भजत णद; समका रहिज सहाय ॥४५॥ 
धर्म्म कर्मे अलि तिरतमंते।, वाणासुरत दिमाग । 

जिज पढ-सेवक जानि हरिन हितक फेरि सम्मान ।६।। 
करए चछल अगिस्द्धामध, हाथ गेल तद्रि | 

तने दिमात बुझाए सभ, देछरिह तसु बध दारि [ईणा 
बालक एक मर्ने जुसि, कतविध कएछरिह जङ्ग । 
कुछ छौँ सभ बुझिकहु, करंब उचित रत्ति-रंज़ु ॥%१॥ 
एहन चरित तस्त बुझि मंत, उपजले अति संग्तोष । 
मनि-संग्मत तस राज्य दए, केएल बहुत पेरितोष ॥१२।। 
कर-पुट सम्पुट जीडिकहु। गोवर कएल दिमान 1 
फेलहे कुतारथ पुण्मबळः पाए भूप सम्पा (19३0 


षया गीवैनामात्यः कृष्ण सतोति | = 





उपाहेश्णता टिका + 


कुपाद ष्टिस हेर्छ नाथ | न गुन॑ळ रिधु जत कध साध ॥ 
कका जाए कएल हेरिकाज । दशमुख मारि विभीषत राज '। 

वस हतस हसित हि शिक्षुताणं। उग्रंसेत ोळष्हि पुनु राज 1 
पंरशुरःम तनु लेल नेतार । कि कहु महिमा अगम अपार 
निःक्षत्रिय कए लेलन्हि राज । से भनु आएल कवयष काज 1 
तेहत कृष्ण मोहि अक सहाय । हरलग्हि सब छ विपति चित लाए |! 
नहनपालि भग जग पश गाल । पात्तक बण जातय शगवात ॥।२६॥ 
धह 15 

सपरिवार बसुदेवसुत, सभ मिछि कएख पाम | 

पाशबद्ध निरुद्ध तडे, छपगत खीबगबात ॥ ५४ 


छन्द लर माह तटस्थ, ४1 

कृष्णे-पफागमे रतिन्सृत। बलि । हुर्षक लेख पड़ए नहि सुक्षि ॥ 
काल प्रणाम संभक मत छाए । लंज्णावह्ष किछु कडलो ने जाए ॥ 
जनिक सुप्तरि पद अनहहू ताण । शै प्रश आए बचाओल पराण ॥ 
बी शेळ बण कलए गेल नाग । कृष्ण सहाय चरम शिक आग ॥ 
फेक विपति खेळ प्रहलाद । बिष होतं भ्रमते जनिक परसाद ॥ 
प्रम बच कामिक हरि भाजे छोक | से जग पावन पांब न शोक | 
कि कहव हैरब जग हरि भाहि । कतए परामावे उपगत ताहि ॥ 
रह्मपांणि शान मते कण धोर । पाजत तकर हाथ हि पदुवी र ।॥ ४७ 


अचातिङडः घुर गिरा श्रीकृष्ण स्तीति गंध ने : ~ 

जप जय कष्ण वुषिमिव शावतंसे, कंक्षाशक, घुर्दारकवुर्दव्दितपदषन्याऽ 
र मिन्द गाळदमन्दमकरम्दवारिधा रास्व नी पाचनी कू ता खिललोक, शोक 
दारक, मवसुष्टिसिथितिविधुष्टिकारक, राक्ता रक ग्राहेग्ररतगजेन्दुमोक्षदक्ष, 
न्पक्षसपक्ष विपक्षपक्षक्षतक्षारसमक्षलक्ष क्षणदा घो क्षेः पुण्डरीकाक्ष, मत्ततप्त” 
पत्तवतकात्त | घराह्मास्घापण्त, रमाकान्त; वास्वैवाःत, विवितानग्स 
दुरीकुताज्ञान, ध्वास्तामश्तसम्तामावितान, खगेःदुमात, खण्डीकृतकलिते- 


eo 


1-- अभि पैज | 





५७ रऱ्लयाशिकृत्ा 


फोदण्डयाण भुजदण्ड, सुरमण्डन, चित्नचरिव, सम्भ मित्र भिव्रव जि विधु- 
लोचन) दुःखमोचन, जित्तविरोचन, भक्तणोचनं दे वदेव, वैवकीवसुदैवसुत, 
भुदेव, दारितरयविद्वावण शमितरावण्ण, सगुण निग णरूपधारण, नाग्रपाणा- 
वखर निरुद्धबन्ध विष्वंसकान्धमायान्धका रापहा रक गमस्ते नमस्ते नम्रस्ते'' 1 

इत्यनिरुद्धकृत श्तोत्रक्षिज्ञम्य मारदगुबाच श्रीकृष्ण! :- किस्विधेयमधुता मुने ।" 
मुनिराहु--/देव साखोवृम्दवै ब्टता मुर्गा समाहयानिर्त न पाणिपी इनसँकादनं 
निधेयम्‌” । तथैबोषा समागत्य धीकुण्णं स्तौति भाषया : = 


की हुम कह कतेक मोरे ज्ञान । अबला अलप वयस की जान ॥ 
युग युग योगि धरथि कत ध्यान । दरक्षन सपथ करि अनुमान ॥। 
पुण्य पुराकत ' उपगत भेल | परम पु मोहि दरवान देल. ॥ 
भेलहु कृतारथ सब विधि आज । *जगत जनक तह जिकरव लाज 11 
कि कहब महिमा अगम अपार | जमिक ज्योति विक जगत पसार ॥ 
रस्तपाणि भव मन अधघारि । अनुखन तत मन भजिअ मुरारि 1.४ १॥ 


अधथेत स्मिन्नेव समये ब्रागासुरात्तःपुरे चारद्वारा “श्रीकुष्णत बाणासुरस्य भुज 
इयोनसहुन्नभणवण्डलण्डन सकलअलशमनञ्चाका रि; तदुत्तरं राज्या दे पर्ला 
मुत्पून्म बाणाचुरः प्राणमाचावश्षप; तदोष आधुतोवा त्तिक्षमुद्ययाबिति” 
निशम्याह्षनिपात मिवाकडस्म पहुम हिष्यादिकार्स्ब्या, स्त्रिय, दृश्य: स्थित" 


सदा कौद, इयोञ्भवत्रिति तटस्थ जाह पश्ाक्याम । यथा :-- 


सकलागमधीरा बलितिपडीरा अनुपमचीरा मणिदलयाः 
निजयह छभ्दोषादपगतरोषा विगलितकोपादिङनिचयः । 
अवगतधतयाना मिखिलनिधाना लसदभिमाता अपि सदया: 
सुषमार्कविगीता अभवर्भोता जनतानीता गतविनया! ।।५६।। 
किः्च, 

असुराधिपदारा विगल्तितहारा, विगतविह्ठारा, जातशुचः 
से हलो दिततारा: पत्रिशुखसारा, छोचनधारा, हीनरुच: । 


१-पुर्जक्षत । २-हांप्तारक पित्ता माँ । 








जषाह रगत टिका द्‌ 


पन्छोकुतहासा, इंबहताशा, तिषदुरुपाधा उह, 
समक कृत बो स, विगत्तविछासा. न ३ छुबाता, नीतिबिदः ॥ १७ 


ततो बाणस्व पडमहिष्यादिका अपि पुरजनामा स्ियोप्पक्षरणा वयभितिमत्त्व!5- 
धरणवारण-कृष्णावुतरणमेत्र विधेषन। क्षतस्ता अपि सर्व्वा अगडर्वा एव 
कृष्णा सिकमागा;। संमोंगत्य ता; थीकध्णं प्रत्युच पद्य: :> | 


कृष्ण कृष्ण महावाहो चाहि बाहि दयानिधे । 


ह. द 


अवायताथ नायर्रवगताचा वघमागता; ॥५८।। 
विङ्कुरय्यं इति जानी हि पनी हषया बिभो | 
खन्व कृत रिगर्थ्योउम्ति क्षवंप्राण नॅमोस्तू ते 18९1 
उपायाऽदोषया साधं पर णिषीड़न--मङ्गछम्‌ ॥ 
नप्तु।रर्वाध हि सबिभे विधेर्न विधानतः ॥ ६० lr 


किङ, गीतं भाषा ता वृदे 7ित :>- 


'जखन सुन भाणासुरभूज-मवनवपडन कएल मुरारि | 

तखन अन्धार लाग मोहि स बिज्ञ पति विनु भगति वित्रात्रि ॥ 
एलन कएल तुभ तह्व- विवेचन देखळ जग हुरि एक 1 

तथावश तभ राग बेआपित कि फहुब तकर्‌ विवेक || 

द्ादिक सूर सकल विफल मन तुअ मायावश कोक । 


अपन हि 


रुष्ण वाबधि नत जु झा, तेहि पए छूटए शोक ॥ 


पत मरण दृह थोक पिवत जग छुप्त दुख अनियत जानि | 
रिज कृष्ण तज 
रार कृष्ण तु पद-युग-सेवन की विधि हीखब चानि ॥ 


जनप।णि भन सी 


नभ मुदित मन तेहि परए जन माण । 


ह रि-पक-क्मल विधलमात भावि तत ककर जग वासे ।1४२।। 


| पर बॉगाम! 
गीतम [>> 


काल्या 9 9 की = ब्रा गानर का धह 


त्यौ१ चा माचुरमहिपीचरितँ भीकृण्नं प्रति वदतिस्म । भाषया 










य । 
न तमक जक्ति। २--बाणंक पत्री. | 






































पन्तपाजिकता 
बाणॉसुरक चिंकि है प्रहिः ति असुरणंक्ष जनि पाए 
वद चिन्तन पुण्य पुराकुत पाए ॥ 
राजदाट जति तकेर समीहा सम हिति तेजल आज । 
जाहि कतारयं पुँज १द देण तहि क हुछ्हि के शिकें लाज! 
कलंए वमि हिम देष दिंगरतर कतए द्वारका घाम । 
पुरित भे मन्म ॥ 


तंसम भावि हारि दरगे देलन्हि 
अंवन कम्म फल सभ जग भोगए साहि तरह नहि भाग! 
शोणितपुरं एति पाए बरत गति घएछन्हि गण शिज्रध्यांत ॥। 
पहरैपाणि अने सति सकल जन यतत जीबन जानि । 
अमिघननिषत वु'ल ध! ल तैजिअँ भावि तारङ्वाणि? ॥४३1१ 
हं ब्रॉर्च्ति पश्वःस्पान, 7 
बतविज मी दुष्टग्रह 
हदे सवदूगते मे साम 
तगारो भवेचा 


लखन सततं मन तुल 


अच प्रताब शकता पुर शीक 
कृष्ण रवे जाह नाथ जि 
बाणस्पमोहयाधुद्धया न परिहर्‌ 

यं याणात्मज्सः कुजनु रथ भन 
हुष्टस्तुष्टः कंगो तो भवसि समगतिः की दि बकल तदीदा-। ५11 
कर्सा हर्ता च गोप्ता! भर्चास च जागतामेक एवेति साधभ्‌ 
प्राय: कोर्येप्रभेदाज्शग!ति बहुतमुत्र हा छपोष्यभेदा्त | 
देवा; सेवा अदैः स्गृत्तिनिचय विद: के नं कृर्थ्वे गति सब्य 


नेऽपि भाग्ता अहम्तै पदैकमलेयुगे नाथ नौमि प्रसीद 11६९) 


क 


माश्य त्व भमातिभक्तो्सि मया” 


अथ तो परं कुष्णेनी कम्‌ 7 हैं बाणासुर 
ब्रीहि" । ततः ष्ण श्राह नारद पनि)? हैं भुने अतः प्र कम्यादानंकतों 
५ निदग्थ मुनिराह हे कण । बाणांसुरामात्य एव दाद" 


धा 1 उतार, निर | 
अत्र विंवाहीचोगे 
आयौ विघ्मगिषा* 


को भकिष्यती ति 
स्वाक्तत्वट्रमेहिषीशंपतच्या 
एज्चरेय स्मरणीमः' । 

अति अध्यरोगणस्सिमागत्य नन्‌ 
लो म साला गण सङ्गशाइको का । मर्भे 
तरण विचत । ४ 0001 त 


उ । “अच क: चुरो 


कते स्मरण समाणगाम स 1] 
गर्घवरदित जगु. । 






३ =वहरामी त्री 1 


उषाहरणता हिका 
मैप 


जय शुभ रायक वरद विनायक सरधरनायक मेवनृते 
i हर-बालक नतजनन्पाछक pola | 
- cps क पा रियुधयगाङ्जन मञ्जुमते 
[रक दनुज-विधा रक शिज-जन-तारक विएवपते ॥६४॥ 


अच वर्ग तिनाशकःरव]द दुग गीतय॑ भाषया :-- 
फश कह मुल देवि भव ॥। 
न न मवात । तुअ करपंरश गिरिज" वरदानी 
गी ़ जतति एक सभ जाने । पुरत मनोरम के पुनु आमे य 
ठ विकेट मेंटए तुझ ना? घ hs 
mah र 3 नामे । विश्रु तेबि शोहि पुरित कामे ॥ 
हविष छत सेड़ो परितामै । दुर्गति- नाशिनि द | 
हम आदि बह ताजिति दुर्गा नामे ॥ 
र के कडु दवा | पृ दिल मनोर तुभ पृद्द ते वा क्‍ 
i न म : ] ः (2 
स अश्री | दष्टिम रंटिअ गिरि-राज-वगारो । 
जनन 11६४1 


अतः यरं बरॉकरणसमये कलल मेकः 
का घित्त्नी Rd Ee पल्लताच्छन्नमखं 
क क है गायनी भिवे हु नित। भिस्सह शुनं ल्ल 
5 Se क सति सम्भवे तवुघटमध्ये पृगफलादि 
पय्यम्तस्प गीतमेकं भाषया; तस्य ॥ न बरलहनसाइम्य कन्यादानािः 

। पस्य “पड्न” ति नामावधयम | == | 


कुलप एक जलन 
माइनि ७, परित रे, लए चलु धप आहे । 
वरक प्‌ ग वहार. सह र, पह थर वर याते 1) 
चश संम RR रे, दोपटा गड लाई । 
धी डिझि be ; शुभ कए है, गावए शुभदासी ॥ 
पहरि नध । मिअ रे, वर आव मुडामे । 
Roh अर $ कफ अर रै पुछ कित मंने कामे || 
अरहिस ei वात ९ पण्य जिस भाई 
कल्या सहित yr ia “माई 
पत्र तम दिए मरार है, | वगरे, सुमदत झुश गीते. । 

नंछचार रे, कि कहेब तसु भीते ॥ 


बनाकर 


घे EE शेः बच्चा [ पटी महादेव । 










१४ पन्नुपानिक ता 


कायादात लेल वेर रे; घुम वेद विधाने । 
तखले होम विधि बोधित है, झनतए परधाने ॥ 
रक्वा जि भन मन शुनि रे, आशिष शुभकारी । 
दुलाहि दुलहू भेळ समुचित रे, जोवध मुग चारी (डर) 


अपरेळ्च 1 पढिक्षितीति नामक हा वम -- 
निरखि वर सभ गुणक शागर, पुरळ साहका आम रे । 
जनिम रूप अनुप स्र कहू, चन्द्रभप जप हार रे ॥ 

धन्य से विधि जनिक सिरजल, अवधि इति परग 

काले कुण्डल भास प्रे ॥ 


रे ॥ 


हृदय मिमय हाय शोभितः 
बचने मधुमय सव्र मानस) न 
मदन तम अनुक्ग राजित, शीर सिर 
कसान बैश अवतर, तहने खप तैरास रे । 
तकल नीति विचार कोविद, लेल सुरते बास रे ॥ 
जिक वरान तेहन मंन होक, बितए युग रहे यास रे 
दुलहि समुषित जखन सब पुश दुलहू मन तशु बाल द्‌ ॥ 
रहापाणिक प्रेमं दित दिने, बाढ़ ही न हल रे शे) 


दन कड बिकास तरः | 
धू बिलास ॥ 


"मुने अतः परे हारेका मत छु चित" 


अथ जाते विवाहे भोकृष्णी मारदमाह 17 
ततो मुनिराह | 


मिति मंन्गानसे प्रतिभाति, पर्नी प्रवतोप्मेया बिचार ! 
वद्य: 
द्धो मनोरधो मेऽ मिदव्वेऽलिछसाहस। | 
चतुर्थी कर्म्म सम्पाद्य गस्तथ्यं हारको प्रति ॥९४ 
बागस्त्रीप्रभुतीताङ्च गीताति विधिधानि च | 
प्ोतब्याति महाबाहो सब्बंभोदकराणि च ॥ ७! 
वत्ति । ततो बाणंस्य महिपी महा 


इलि ता रंदवचः भत्वा कृष्णी5प्पाह तयो रिः /। 
श्रीकृष्ण परार्थ यति | 


हृर्षमूपागता । अधावप्तरवशाद बाणासुरम हिषी पुनः 
पृद्चें त॑ ।== 





जयाहर्ण ना टिका 
7 


का माता जनकः सुतादिरपि कि राज्य धनं वा सुखम्‌ 
कस्वान्त च सहायता मुररिपो कस्थापि नो जायते | | 
मोक्ष: करतव दर्वातादत इह त्वश्पादक ङजाख््चना 
ध्याते प्लत्तिरियं यदा 1 म 
| शा हि परत: क्तिस्पती 
| हे पुरत; संवेह मुक्तिस्पती ॥६६।। 
दष्ट बन्चरणारबिन्दयुगले कुर्वन्ति भूयस्तपो 
हा | । 
हि मुतयोझपि ये बहुमुगे प्याच्च तेऽपि क्वचित । 
बक ह्लिशनगोचरो मदुमणे तद्धागभेयो दितं न 
ज्ञप्ति कछये शर. | शि - 
| केके प्रजामि चरणे पड्यामि तेऽहष्निश्षम्‌ । ६७11 
अथध बाणासरभ हिषोंप्रार् नी 
॥सरमहिषोप्रार्थता श्रिशस्य बयासागरी पदुनागरो मुरारिराह-- 
त्य भक्ता शि दि | 
४ bi वे मे देवि विभक्ता न मदाक्षयात 1 
५ १७०० मदीया ते नेष्गा मुतिकतमे ॥६५॥ 
णिापुरस्थ पाय्या शव वदि राज्यात्रिस्यया । 
त्त्व सह हैः 
वि वासस्य ते दैवि समीक्षेत नियामिका ॥६९॥ 


अधेदन्तिञ्चम्य निव 
नव ततर्षालिहषाऽमय 
र टि ही जि ए गे दै 2 
गीतेन भाषया । या बाणमहिषी श्रीवास देव आहे 


म्ह १ /: 
भोर ल कल पद देखि । तत्व विवेधन भेल विश्ेश्ि ॥ 
तुझ Ara विचार होइछ मत आज | 
आय न भाव पिती बास । करए हुदय तेहि पुरण आश ॥ 
रत्तपा्णि भन मनेक † नि पुथ पुर जाए पुरत सभ काम ति | । 
लिग वषार । हरि दरशन फेरि कतए विकार ।।४७ 
हित ङ्गी सं । ४७ 


धोर त्नेपाणिल्ञम्मं विर 
महियीवर मविरतति तायामुषाहरणनाटिकाया बाण- 


हा जज हान 1 
पमपर्बम्त द्वितीयं प्ंकरणम । 


* 





बलवाण कत 


( ३} 
; दिपक मत्वं विविधे वाचं मम हो सब दनुः 
अच सूछराग्रांमा ११5 


नजि स ऑकध्णो तारे प्रत्युज्जगागर 

,मसीह्या निरुदचवुर्यीक्मेणि सप्ते शी गास भत्यः 

EZ ज का प्र न छ अत 
८ कप रिक्षी धिते सभये हार! प्रति मङ्गलयात्रा वधया, " 

pg nN कोर्सचा! नारदा” है. ते ण्णित शायः 

उतो भबदिति । उततरमाह किचि हर्स ता र 
Re “ लक्का रिर्ण 

अ्रीकाण किमत्र गंणकव रिशोधनम तवाज्ञ मे सकलम 01९19 

कि इलि निञ्ञम्य तमत्याः सर्न 


| i $: है. TH 1: | तले! | 
भवत. नाझीचयोग: सम्झने प्ताख्त्तम्‌ तत्‌ 


एवं जता; कध्णाविक्षघता मोदमानः 


तमस्व॑रया टते गीत 


तटख्याला 
(& विका नल समायाता नावावर मनोहरा) । 
न्याय च घाना घिडिघानि समाययुः 


अन्य) उः 
मत्तमातक्पूया हि पञ्च ता इच पत्र ता" । 
कंम्पयन्धी घेराधार गउज इव वारिदाः ॥४३॥ 
अडवा भत्याविषालिता नाना देश समय । 
धारागतिविदस्सभ्यो गम गु मनोजवाः ॥४४॥ 
अस्प्रशस्बचेरास्सम्व पटवो हि भटादया । 
अंमुरा भुजा गरा? कष्णाइ-निकमशातूगाः 119३ | 
ववश्तो ह्रारका सब्च कदा दक्षय।महे वयम्‌ । 
चन्योषा बाणपुच्रीयं पेरमेसादेन सरेल bsg 
मत्ानुशरम्तोऽभूसमोक्षोऽ तिचे घतः । 


म्या कष्णे बैशिक्षावः किमभाग्यमतः पर्स 1७१ 


[157 1१ 


दानारोहुणस्याथ सामये समुपागता । 


अप्सराष्चित्रळेखा या कण्णं स्तौति तुणा शिरा ॥७६॥ 


अधच गीतं भाषया 7 
"अशरण क्षरण कषण तुजे भरल 
Re RR लि हाल सबि निश कीने 


। मै बुँसि हमहु धप भनुः |] 
। अनितर जन्ति सपन जसु छीत॑ ॥! 


७-किजलेशाक जत्ति | 


परश्परमुधोगङ्चङुः । पथ्यते जहे 








दपाहरणनाटिका शज 


सुनि निवेदन मत दए नाथ | कहूब उचिक्ष सभ करब न लाथ ।। 
ऊषा संखी हमर अति प्राण । सपन विकल कह कोन गहि प्राण ॥ 
तखन गेह हम सिम्धुक तीर | देखि नारद मानस भेठ थीर ॥ 
तामेसि विद्या देल मुनि मोष्टि । प्रक्नत हरल तुज नप्ता जोहि ॥ 
एह एक सङ्गर कारण भेले । बाण हिज भए शिवन्तट गेल ॥ 
तकरो हेतु उपा घरदान। तस फल भए गेल एतेक निदान ॥ 

देवक चरित जगत कै जान । एक तुअ विदित धिकहा भगवांत ॥ 
वीलंब्रशधू त करिअ मन शोष | कहि क काल सभ की मोर दोष ॥। 
करुणावरुणालय तुअ नाम | के जग आन पुरते भन= काध ॥ 
जाएव हमहू दोआरका देश | तेकर कपा कण करित निदेश ॥ 
रत्तपाणि भन मत गुनि आज । पुर मनोरथ क्षीन्नजराज ॥४८॥ 


कि. | 
| कला आहे. । अत्र दोहा ।- 


जकर जहून कत तहत से, जंग पाबए फल लोक । 
ताट हमर की शक्य धनि, कि करह मानस शोक ॥ ४५] 
करह विमल मने अप्सरा, तजन चलह मोहि सङ्ग । 

जै भेल से भेल समय-बज्च की अब तसु अनुषङ्ग 11४६: 
युग युग जे सुर असुर जन, कलम मोहि तह गर्ष्डा। 

तकर ककर नहि कएल हम, कए तनु धए बल खर ।।५[। 
बाणासुर हर वरद लहू, हनि बान्हले अनिरद्ध । 
तेकर कोष हम प्रकट का, कएल हुनक सभ शुद्ध ॥५६॥ 
चलो रहूओं सभ अपन रुचि, मोहि कहि शतक भाव । 
देल राज्य हुम सुमन भए, देखि दिमात स्वभाव ॥।५९।। 
रतिपति-सुत-तिभ हुकुम कहि, चलहु उचित सम्मान । 

कळ कमा तुभ दोष सभ, चेतस त कह मान ॥६०॥ 


न इति कष्णौक्तः निशफ्य शीकुष्णं प्रणम्य समोदा श्रीमदुषान्तिकं जगाम । 
मय एवं कुमभाण्डदुहिता लब्वकामा रामा श्रीमदुपासहुच री समगर 


श्रोकूष्ण सुनीति गौतित भया :. 





रत्तॅशणिंकला 


कि क्य हैन कष्णक परगेंव । के बुझ आनि वेइ नहि द I} 
वहि धएल भीत-अबतार । चलन कएछ चेदक ' दार ।। 
कच्छप ततु हेरि जहिखन भेल । दीड उपर घरणी ४ए देख ॥ 
शुकर-है। जजन हेरि भछ । घरणी रद पर तिल सम खे ॥ 
तरहरि-ततु भएं देव मुरारि । हिरण्य क्षिपु तनु देल बिद्वारि || 
धाल हरि जखन । विहि चडाओछ फणिगृह त्न ।। 
लिःक्षत्री पुधिवी कए देल !। 

ल॑ विदित भह ४ 1 


चामरे रूप 
परणुराम-तसु हेरि घण लेल । 
दृक रयह्मत सीतापात रान | दशमुख तनि 
जखन कृष्ण वदेभद्रक रूप । यंमुनाकर्षण कएछ अनूप ॥। 
जखन धएल हरि बुद्ध शरीर । दयामयाय अनुर्दित गौर ॥ 
वन गोल हरि करिकक देह | नहि राखेल जग म्लेछच्छक रेहे ॥ 
दक्षविध तनु एक कह 
शिशुक अवस्था वात हम कहन । देव चरित सभ सुनितहि हर्न ॥ 
कि पहुंच महिमा मैगम अपार । कृष्ण-कप ब्रह्मते अवतार | 
कहलाकर करणा विछ करिल | क्षवळछा बूझि वध सम! हरिम ।। 
सतत इहेए भोहि पुँ प 


दृत्ति रामाया गीतस्तुति शम्य भीकुष्ण उत्तरं जगाद | तश्र दाहा 
जि, भेल मोहि परिम । 


रामा तुज मन भक्ति छ। 
तुअ याचित वर वेश हम कएल क्षमा सभ दोष ॥११॥ 


शवरी जातिक तोच अति, की तेषु सदंसदुज्ञान | 

गेलि परमपद भक्ति तह, मोहि नहि जाति ब्रिगोत 16१1 
अमुरवंधा जनि पाए ऋ, भक्त विभीषण भेज | 
छङ्कापति चिरजीवित पृ जनक सुख देल पता! 
ब्यतिव भाव मोहि जे +त हमेह राजिअ पुन तोहि! 
हमर सुदन भत्ता जत रक्षा कस्य सराहिं ॥(६४॥ 
समता वंश भे जगत लार, के कर “तिक सौग । 


यताका बीड ल्क कनाटक नेत नहि जा एक, ककर कर 


बन्न्हीलि पेर। र नवच 1 


कुतं काज । तत फल छखि भी अजगाज ।। 


हु ध्यान | से वर दोअ सवय पागवान । ४६ | 


गए भोग 1१४५) 





उघाहरणनांटिकां 
आई 


अंथ श्रीरष्णोक्त प्रश्न मय संसार तु च्छी क्र तव्ती उत्वज्ञानतती राम्रा हार 
चिता मोंग्यि १४ स्थापी ति पति निघा सोपान्धिकमुपणगाम | | ae 
बस्ह मा गत्स काहे "के कष्ण को था विलग्ने मङ्कयात्रास्तमयोऽऽ es 
गुदरः। काष्णोऽष्याह “मुने भवदुक्त युक्त प्रतिशाति तङि गाणपु र. 
सुत्रिशी मा राचतु । परन्तु विश्वनिवारकश्यात गणेशरतवपाठ कल हा! 
बात्वादु हा रिक पढ़िवा शिविफापासह्याग्न प्रणत । aR 
bd गच्छन ।। तवो गतता मुनिध्षां 9 
शरद ब सा श्रीगणेशरतवस्वहपंगीतपाठा रम्भमच्चक्का ₹ | | FN 


जय कि बात मदत-रिपु.बाहुक मतनपालक सुरबन्धी 
रथिश्दाशि्यह्न"नयन बि गोजर स्तत-कवणासिस्छो | । 
मणिएण-ज टिते-मु कुट-कुइल-पुग-म पिडित मेक रदम्तम्‌ 

अङ कुझ कह्पछता-रंद-पाशधर प्रशमामि हसम्ताम्‌ 1971] 
बीजपूर-पुरित-तुण्डस्थह चुण्डान्दण्ड-जितारे । 

शरण 7 रण" सिन्‍्दू रविभ्ूषित यक्षगुणोदित॑-हारे | 

जय मूप-ध्यज विदित-चतुभ ज हा "वित्त मतिहीन 
मामनुगतमच एावरासहारक शंकर तारक दीनम्‌ ॥ है. । 
ads लफ्बोदर बर-गीतें न 
नगमनिकरपचजरेशुकमरोदक बलितिरताशशयनीते | 
तित*तमप्*त्तरण सुनि-मानेत्त-मानस्त स्तरों मरा के | 

मम सतिरस्तु परं महूति त्थाय साततर्माच पृगपाले ॥७६॥ 
सुरगण-मौ छि-जाग* किण-महेसेपि तय पदप रूज मी | 

वाहि घपलपिह मामतुगतमभि काछ-भ जा: मुखनी बे । 
रॅनपॉणि-कंलिंतं बेसुपदमिहु पठति समंब्च॑तेकाछि 
स्तैवमनुपाति स यो गणपति-पवमुन्नत भ क्तिविश्ञाके 11॥ ०1 

तती दुर्गा «वचं पडति स्म: = | 


शुलेन पाहि नो देवि पाहि खड़गेस चाम्बिके । 
षण्टाहवनेन नः पाहि चाप ति स्थमेन च ॥६१॥। 





वततव णित 


A 


प्राच्या रक्षि प्रंतीच्याङच सिड रदा दक्षिण ) 
आामभगेतात्मशुलहप उत्त "कप हज षेति ॥८*॥| 
सौम्चालि यानि छँपाणि बरँलोबये विचारात तै 1 
पाति चात्यर्थंघोराणि तै रक्षास्मास्तैथा भवन 5३! 
लगदादीनि यानि चात्माणि ते3म्विकि । 


खडगशू' 
[६४ 


नपवल्तबसझी ति तेरत्मान्‌रक्ष सच्चैत। 
औँ आग्रहाम्लिति मन्त्रेणादायि | गुरुयो 


ततः पुरोहित दिभिदू वर्क्ष 
मज़लध्बनो प्रवर्रा पाते 


चिज्िज्जतिनी राजना शोमदुषा ज्िविकामाघरोह । 


। गीवनरयादुपुईसवै श बस्दिप्रभतिकत्‌ वस्तु ति पाठेषु 


''नुबलाम्बरंघरे विष्णू हाशियण॑ल्चातुभ जम्‌ । 
इत्ायेत्सड्ने चिध्तोपश्षःन्त शे ॥ 
स्तेसा पराभव: । 


प्रसन्मवदन 


लाभस्तेषां जयस्तेषां कृत 
तेषा मिन्दीवरइयामो दूदेयस्थो जंनाईनः ॥। 


इत्यादि दाकुनमरत्रादिक पठरू ब्राह्मणेषु पुरतो वाध वायका रावयो 
जग्मुस्तदतु श्री बा णारम चित । तत्पश्चा ततैयारूाः खरी कृष्ण बलभतमद्‌ 
युम्तानिरुद्धाः प्रयाताः । तत्रो बाणामाध्यो लब्धदाज्यः सपरिवारो जगाम । 
नतर्तर्पुव्य सभव दिव्या भाषा गीयेत तटस्थः 
क्यों नहि रहुछ नगर भेल शून । छुन रि सुमरि सभ कृष्णक गूण ।। 
सुत वित गृह कोत भनोत काज । चङ्िओं हारको कि करब लाज | 
१चोषित पुरुष केओ नहि रहल । कुष्ण “ घियोग सभक मन हुँदछ ॥ 
देंखव दारका इष्णक धाम ! डित हि पुरत स्वर्ग"सुख काम ॥ 
पदु प्राणो जत सभ चलि भेल | कृष्ण दयाम सङै केप छेछ || 
देखि वरिभात सरो भेल छुकुण । सब्र हिक लोचन शोभा लुयुध ॥। 
तप. समीहा हश चित्त | तहिखन से सभ होइछ वज्ञ । 


छाए चारि | एखन अलेश देखिअ अवधार ॥ 


कुध्फा।गमन गवडू | 
रति भर व उ रचन संक सँसार ॥ 


रश्नपॉणि भले न केसे विचार! 





१-तारी। राता इख्छा। 





= कद ___ त का पक जाळा न नि | 
सिन, सामान्य पाच । २--खावित, चर्बतः। 


जाई रजता टिका ; 
न] 


f | ने ग एफ यी = ८ 
| इति गंगोली स= जौंवैदवरात्मज भीरत्नपाणिश्म्म प्रणीतायमुषाहर 


( +) 
कृष्णागमलाव धि वारफायां सन्ने ज्‌ 
भाषागीतेत : = दुशा अभवग्निस्याहु 'शहेस्धो 


रतिसत हरण बेआकुछ संभ जन, दोसर कृष्ण विभोग 
पि नीन भवन नहि भावए, सभ हेजल जत भोग | 
देवकि आदि पिकल मन सत्तत, जल बिनु भीनक प्र 
कोत दिन आलि देकं बरदुतादत, तग्हि सितु के कर क 
झोणिन्ञपूर दूर बहु योजन, बलिसुत तताए बे | | 
हक त गए सफर, के जग कहत उदेद || 
लाख समारिक्ष a र i ॥ kets) 
आ ह Cr हिव लोचन नीर ।। 
जप ए सगुन जन बुझिअ, आआब कखन मुरार । 
बा FR हरि भिनु, देलिअ सबहु विचारि || 
रणा) ग धुन स्र न करिभ मानस छेद । 

हे चब आज कृष्ण सभ मिलिकहु से जानेब मन वेद ॥५१॥ 


भः परं हा हनौ 
दुग स्तीति यादव! सहायत्वासू सुरगिरा गीतेत । गीतं याः 


जय जयेश विलाप्तकॉरिंरि 
जयेश विलाप्तकारिंणि प्रेणंतेजनंभंयभोरंहारिणि, 
विही सणजरपट्वटु ड्पधारिणि पत्तिततारिणि हे. । 
जन बारेसारा सनिजम्ममीहितंकामचारी। [ 
कृतशमीकृतधरणिभारा जगदपारा हे ॥ 


यया 





हि] 


| 


इरेववाणिकृ तो 

बिस्त रकतं शेन शा गममतज्वितराजहसा, 

येदव न्दकतभ्रधांसा दामितकंसा हे । 
निंगु'णासि गृशोषश्ािनि समरजितरिपुगुण्डम। नि 

| सकलशरम तिमनुजपा छिति मौहजालिनि है ॥ 

श्िस््यपब्प तकतनिवासा पुरिता लिलयादना का, 

कोमरूपक्तैकपाशा सम्वंदासा है । 
तमपि मातः सिंडिदांची भक्तकामदपरमपात्री, 

ये रिमारणकाछराजी भवविभात्री है ॥ 
त्वपसि भवस्तकाभिरामा स्वेस्कृपांखिलतिवकामा: 

दाह बरामिह गिरिक्षतामा पक तिरामा हैँ । 


करिड्चिवन्यदिहेतिनेह |? ) सदा बस मिचिलेकहे, 
जेलात मिव तिशुभविद्नेद्दे विव्मदेहे है 1121 


वष'हरुणना टिका 


बाणासुर पुर जाए कटु, कृष्ण कपल ब्रह युद्ध | 

गेल हिभुज भए राज दए, शिवत्तट मानस-छुल्ध ॥६६॥ 
लखि खगपति सभा घरगगण, कतए किंबहु गाए गेल । 
हरित रंतिसुल आति कहु, कृष्ण भु कण लेक ॥६७॥ 
नारद मुनिक विचारतहः रतिसुत कएल विवाह । 
विधि विधियों धित्त भेल सभ, ऊषा प्ीलर्हि नाहे 11६51 
उचित धर्म्म हरि बूक्षि गन. राजा केएल दिमान* | 
पुरवासी संरा कृष्ण -मय। कि कहव संबहक ज्ञान ।1६६॥ 
अङ्गं चतुर्थी कर्म वश, बीति गेल दिन खारि । 


देखिभ सभ मिलि जाए कहू; हरपित जेहन मुरारि 11७०॥ 


अंथ गीत हाया [-- 


*कर्णकरणि सुनल सभ छोक । भेळ कृतारथ बिर शोक ॥ 
तखन तैआरी नगरक भेल | दोसर हारका जमि बनि गेल. ॥ 


६३ 


चावन- चर्चित जगमग ज्ञरगि०। कुसुम" विभुषित भए पेल धरणि ॥ 
तम पता का संभ दिश क्षोभ । देखइत भरपतिकाँ होऊ लोभ ॥ 

कि कहव नगरक लखनुक चारत । विदामा जनि सिरजल त्वरित ॥। 
सभ दिशि बाज सकळ जन तखन । कुष्ण ब. मळ "मुख देखब कल्ल ।। 
गल-रथःवाजि पदाति अलेख । एरप बेझापित च्ल लगेष 7 

केति विधि यात तेआरी भेळ । देवकि भादि अपन कए लेल ॥ 
FR कुमारी सभ बढि खाज । कृष्णक क्षगुत करब गए आज ।। 
उग कलभ प्रसव मुख छाज | कए तितर चललि तेजि गुरलाज ।। 
एतया समय चलल सभ साजि । जगमग चौ डिश मंणि-गण-रालि li 
तेत विविध तनु बजान बाज । वस्वी सुयश गांव शुभ साज '। 
बलि सकल पनि ळय मुद बोझ | जाए पडल सभ कृष्णक सोझ || 


अध दुर्गास्तुर्यतत्त रं कञ्चिव्कालमत।स्य प्रारकातगर प्रस्त सनव सेना संमागरेस 


स्थिता । इतः क्षीकृष्णी तारे मुनिमाह :--हैं मने! निमंतः परं विघेयम'. 
मुतिराह”' है कृष्ण संडच रज स्थेयं । द्वारकार्या सञ्च व्य।वुलाः पन्ति तव” | 
ड्वियोगादतः शोणितपुरो ज़ूब वत्तं सूद रीर्या निगाश चार; वःदिवद्विचारदृष् | 
पचणीयः। तत्तो भवद्वात्ता मिञ्चम्मालम्दकष्दायितकलेवराः सेनासागर | 
नागरा ग्रादवा स्स३ब समागमिध्य न्ति । पश्चयोरवं सम्मिल्लने विधाय तग रप्रवैश्ञ 
उचित इति मामको बिचार?) कृष्ण आह “मुन भवदुक्त युक्तमेव प्रतिभाति । | 
सन्देश तविरहा धिक खिन्ना गोप्यो 


अथ द्वारकार्या सावबास्सकर्छा विकलाः कृष्ण क 
एत्तस्मिनेव समय | 


प्युक्तण्ठिताः 1. देववंपादयस्तु माण नुत्लम्टुकामा एव । bn 
झौकुष्णप्रे घितेऽषचार आजगाम । तन्द ध्टवा सके जगदु:''कस्थ्वमत्र गतो सि 1. 
स आह "द्वारकानगरयन्िघरी सपरितारेः कषठ लिष्ठति भोकष्णत्तत्म रिः 
होउडहमत्रागतीस्मि” । इति वार्ता क्षिक्ञाम्मः हर्पाश्खंवदलब!) सव्य सावा 


पून स्तेऽ पृच्छन्‌, "भोदु | बाणासुरपुरे किवतत्तम'वविति. 


हि "धीमान, जअणक पे 


पक पठाक्षोळ दूधक बाति ष्वादकातगरवासोक प्रत्ति । 
भ्न वन । रामश्दाता सचिव । ३--कातांकानती। ४-मार्े । 


बंद | स आह अझ दोहा | 





६ रहन पाशि कृश उवाह रम दा ठिक द 
प्राय! मोहुन गाज ली सृरनुत ष्‌ सच्चा सिबी वैरिण "म 


उचित विहित हेरि समसे मिलल । बाणांसुरक चरितं सण कहक 11 
ता त्यां देवि वसामि नाप शिरसा पत्या महँत्याददात्‌ ।॥ ५५ 


देवकि प्रभेति उघा छग शि । दैखि तसु कंप कपार शाहि ॥ 
उषा कएल अूमिछित प्रणामं | आशिष शोटळ पुरओ मतकाम ॥ 
द्वाासुरके देखलं तिश छीक । ककर नहु रतिओ पति-शोक ।। 
कृष्वाक चरण कए धनि शरण । देखि बारका भए गेछ तरण ॥ 
कुदान दिव साक भए गेल । तखन मुरारि हुकुम पर्द हिरः ॥। 
प्रीवसुदेव चलि निज गह । देखब कखन बहुत दिअ नेह ॥ 


अधात्र गीतं न गिरा ८ 


बखत चुमाओत भेळ सभवीधि। कि कहव हरथ मिलल नथनी सि ।। 

दुहि दृह त्रिभूवन अभिराम । जंगहुड़ जाए कएल rs 

गीत नांद बोतल दिन चारि । भँलि कने | tN नाः 

भइफोड़ी समुचित भए गेल । श्लोरभोर विधि गुह - मत न कन 
कपा = चरित सकळ जन देखि | के नहि आशिष देथ मोया र 
ल सम्भति सभथृह्‌ पुर । भीवुतङुष्ण जगम सारि 9७ न 
सकल मनोरथ पणि गेछ जखन | फ्राणक मातेस प्राए गेल नी टु 
डु कश्या सम आओब देव । ऋषिगण जनिक चरण आ ॥ 
(यतिले एला नश ॥ ५ /“घरनि सुधर्म अति बनि गेलं ॥ 
ति अनुपम चरित । धाहुसि कृष्ण होन से त्वरित 11७१ 


नम्रं छांदीगतर भाषागीतमाई तरहले पा 
लखन नारद कएल सम्मत, भेज लोब तार 1 
आगु हए मुन चलथ यन्न डिक, अधिक कृष्ण पिआर ।। 
ताहि जत्रै शंगुंत जत छल, लान फ सभभ कोळ 1 
पलन दुइ दल चरक हरि, शेष-क्षिर | दावि गेल ।। 
धरणि डगमंग सिंधू उछलित। चोळ चौदिश शोर | 
बृष्णिबंवानसंमुद्र'चेन्दिर | कृष्णा आगम जोर ।। 
शनं सरी दले नगर एह बळ, सौंब-शोगा देखि । 


तब 


इति हुकम्‌ ।। 


गाणपुर जलं सेह मातले स्वगंधाम निजे षि! 
सखन संम गेल कृष्ण'मल्दिर। जतए जतक नासे । 
एक * सौध निवास पश्मीलक, पोल पूरित भास! 
चन्द्र मन्दिर अति अनगिदते, सपति ऊषा जाए । 
षतए देखल देवि दुर्गा, पादवेकसहाय 1। 

लखन देवकि अदि कहल गिह, करिल दैवि प्रणाम । 
रत्नंपाणि संमारि कषा, भोलि अँवनेति काम ।।४२॥ 


अधाविद्द्व सहिता बाणास जा याइवकुछदेवतकप-ीदुर्गा-णाम क्करोतिस्म। 


दुर्गा बृर्गंतिताशिती वघुभणा य! म.दबोहंला सिनी 
0. पचाक hss करत शुभजटाजुटौघपोजू सिती | “पु 

बज्न द न Mie न 
र०-दोवेंन गक फणा । 


पङ्चाहयेकविला 
ब--उदासीन, पाम।श्य नटे । 
॥-- थे दिए बश रूपी समु चन्र हना महद | 








यय... 


पश्‍िचिष्ट्म 
रत्नपा णिङ्गतम्‌ 
महामहा विद्या-गीतम्‌) 
१--खरीकालिकायाः (इमत-कल्याण- रागै) 


जय भयावतराजक्ये, चरणचिन्तक जग शरण्ये, 
निगम-तूतिभतिलतेलि धन्ये सदयश्ण्ये है ॥ 
सघनन बचि-बिकुरजाछे; वञ्जवनषच्तत-रश कराले, 
शिञ्ुकलावःर घलित भाले, छंपक्षालं है ॥ 

दहेन रवि विध तयन झालिति, सकल सुरमुनि सनुज्ञपालिति। 
कर्ण शेल युग भुतजाहिनि, मुण्डमालिनि हैं ॥ 
रेधि * पूरित विकटे दशते, बैंरिमहिलि गाम॑वेश्ञनें, 

तरेन = निःसत लस्विरसने, भीम हसने है ।' 

भब पराभव कार हारिणि, मील तनु रुचि पुण्य चारिणि, 
चण्डमुण्द बिनाश कारिणि, पतित तारिणि हवै । 

असि श्िरोभय घर निधि, विजित नखे हथिशुचि तहत, 
दर्तिमन्सुररिपुषदत मिल्न, प्रणमि हे ॥ 

कोड विराजित शव कराली हर हृदिस्थिस गतिमराली) 
पोधिनोगण बहिततालीं वक्षकाछी है 1। 

वेदभज शिव सुरतस्तोते, क्षाम तनु कुषयुगल पौने, 
शिंवरमयीकत विविध दीने, जंगदधीने है । 





ose तक नम मम कक मी 


| “देस गोट गीत संस्कृत मे औ शेष मंथिली मे अछि। एकद प्रकाशन १९१३ 
६० मे बाबू ललितेश्वर सिरक द्वारा सम्पादित 'मैविद्धभक्ति प्रकाश' 
लासक गोत संग्रह मे रमेकवर प्रेत, देरसंगातें शोल छह | [थू १ से १२ 
एवं १६) 1 


11) 


सतव गि तोचाए रण पे पारिलिषटम्‌ ह 
सहतपुरित - सकछेकामे, नेदमभजपरमाभिर मे, 
त्वमसि वित्याकल्ययापे, गाम्भुवामै हैं ॥ 
वाशतशि घनुरिक्ष, हस्ते सहजराणित निघि समझी, 
सुकृत्ञि निज चरणादि शस्तै, क्षति प्रशस्तै हे॥ 


जितचयोच नि विहितिवासा, संरवन्फरल कृत बिलाचा, 
निज हात हिलीकृताछा, परिताशा है ॥ 

दाड़ि शिवक्षिव दुरित झोषिणि, अब्रेमिह तृपकपोषिणि, 
हदन | णि समाशुतोगिशि। घोरवोर्थिश हें ॥। 


२--श्रीताराया; (इमनकल्याणर)गे ) 


जय जगत्य गति विधित्रे, सघन घन रवितत विपत | 
सदग्रभानसत भव विधा जीविचि!श हैं।। 

त्वमसि तारिशि परगखर्व्धा, रणशमीकृत शज गर्व्वा, 
लाबं कृषि समक्ष स्या, सति सिंगन्बी हैं।। 
द्ौषिचर्म मनोश्च चीरा, बेदबाह रामरतघीरा, 
मुफ्डमालिनि इतगभीरा, जनित नौरा है ॥ 
पञ्चमुत्रा ललित गोला, पिजुंलोग्र जटा विशाल, 
बालशरविहत शाति कराळा, पक्षम्भ बाला है।। 
प्ले बिके चिति मध्यक्षासा, पद समुन्नत पढ जिल्लामा, 
खडा कत्त घरा सहासा, मजुलासा है !! 

वॉमकर शितकङ्जमुड्डा. रण विभाजित चश्डमुष्काः 
संकूल गोचर तित्यपण्डा, कोपबाडा हे ॥ 
जगदव्यापि जलौधधारा, इमेतपंकजपद विहारा, 
लिखिले सरमुनि मर्वेसारा, उग्रतारा है ॥ 
इमिहनपातुरक्क्षिति, रत्गपाणि भयौध गाऊर्जात, 
विषय रसर्भाण नैकरेडिजनिं, रांधे गछजनि हे 


३>-घोजिपुरसुन्वर्य्या; (इमनकल्याणरागे! 


विपुरेसन्दर चफ़वासा; “कलि बुजिधि भव विलासा, 


शतमलादि स रौषदासाः चोतिता्ा है ।। 
बिबिध धातक सुखि शरीरा, सतते शोभि दक्तची रा, 
भाल राजित विधु परीरा, मिबि्धीरा है ॥ 





स्वमसि सा जगदेकमाला, त्वक्कपाजनिकृद्विधाता, 
हरिटेरादि सूफी लिंगका जननिपाती हैं ।। 

त्वमसि जगदाधार छपा, निजकृपावक्ष देव भूपाः 
विविध छोचतसैपयुपा) तस्सख्या है | 
अयुतबालदिबोकराभा' गीतको तिनिकायछाभा, 
सकल जगदेभिपञ्नामा, विधु नखाभा हे ॥ 

तस मन्त्र विधानदीक्षा, एमसि सुन्द्ररि सः रीक्षा 
भेदब स्वपडङ्ग शिक्षा, ब्रह्म वीक्षा है || 

हद सिह सपेकरक्षिणि, निजवशीकृत सकल यक्षिणि, 
रत्तपाणि ततक पक्षिभि, शत्र भक्षिणि है ॥ 


४ = अीमुवनेश्वर्य्या; 


बाझडिनमणिरचिरदैहै) शशिकिदीटशूभमदे हे, 
गुस्कुचे करुणेकगेहे जयनिदेहे ह. || 
स्मैरमुखि भवे धन्यै स्थापिताखिल-नित्यजव्ये, 
मक्तजनंवरमुक्तिजन्ये शेलकन्ये है ॥ 
अभ्रय-शुणिवरपाशध! रिणि, वेदबा हुविलासकारिणि, 
भक्त जनभेयबृश्द हारिशिः दनुजदारिणि है || 


कमपद गति विजित हसे कौटबीतनु शमित कंसे, 


मकलदेन गणावतंसे विदित्वणं हैँ 1 


हरिहुराविक विश्युधसक्त, शुभमयी कृत विविध भक्त, 


सदव मानसे स्वर, भव॑पिदंक्त हैं ॥ 
अवनिकाया भवसि भाया, जातु चित्तगिरीण जाया, 
विविध विरचित विश्वकावा, तदतुपाया है! 





बुङ 


एरनपोणिकतोवाह रणर कष 


र मयि देवि दीने, शक्तिकादि विधान होते 
जननि मशि करुणानदीने, तरणि होते हि ॥ ब 
स्वास महिमादिभिरप!र।, कॅल्यपादपवहरिहारा 
जयमयी कृत भीति भारा, जादुवरा है ॥ En 
रद्रसिह नपेके पाजिनि, र्तप।लणि कृतायदालिनि 
भक्त मानच वास ्षािनि, मन्जुमालिनि है ॥ न 


“धो भेरव्या: 


उदितभामु सहस्र बिम्डा, रक्तपट्रपटो सुवम्बा, 

भेरवी जयति मलम्बा, तदवलन्क्गा है पी 

जपवटीमभयङ्घ बिद्या-मपि बर दषतोन वद्या 

रेकलिए्त = पंयोधरांचा विरदगच्चा है || 

वैद फर वरेहोकनेत्र', रक्तपकजसचिविचित्रे 

शिरसि हिमदनि मुकुट बिध, डुःकृतत्र हे i 

र्द सुन्दर घवलदाता, मञ्जुहासा जगदनन्वा, 

पधत भन्यदशीछ कस्स, शम्भ कालता है ॥ 

जडित मणि गण पीठ माळे, जयोति रोष महा बिक! , 
शन, कानत दोव जाले, रणकराले हुँ ॥ 
तड कर युग विबुध धनितां पठत नृत्यति हसत ललिता 
यत्युरो विविधा सुकषकिता; भूतिनिदिता हे॥ 
"यतणन दुरितापहारिणि, नव्य भब्य भवैक कारिणि 
कमल कोमल चरण चारिजि, शिव बिहारिणि है, 2 
स्द्रसिह घरेकपाले , कुछ कृपा मग साभा 
सनेपाणि सूताञ्चदाले, रह्मा हें 1| | 


६०-प्रीछिन्मस्ताया: 


नांगितित्तकंजशानुरेपा, यो निरतिप तिरति बिशेष, 
भकत मातसरति विश्वेषा, सागा हे ॥। 





परिषिष्टम 00 


तंत्र ब्रिळसितनेअहेस्तै. सूर्यं कोटि इखि पस, 
उणा बिगो शित रिपृसमस्ते) छिल्मस्तै है ॥ 
हदि. सुझोजितमुण्डहारा यङ्ञमूद कृताहिसारा, 
भूपणाङ्ग नरास्थिभारा विद्वितेसारा हे ॥ 
शतक परिधारयाझी, सवस्य वामकरे लस व्तो, 
निग उासुजमपि पिद्वरश्ीन पात्र हन्त्री है ॥ 
डाकिनी घलिताभिमाना, बशिनी च निराजमाना। 
दाधद क्षिशयोस्समान!, रक्तपाना है ॥ 
पग्ञसा रित मङ्जुलास्या, लिछिएाना मङ्जुहास्या. 
शंकरा दिशुरैर्नमस्या, सत्प्रधक्या हैँ ॥ 
विविधपुष्पवयानुष ङ्का, सज्जितालकशों भित गा' 
भूरिक्ति कृताघभंगा, विविध गङ्गा है ॥ 
स्वरसिहूनपे सहाया भव सदा गिरि जेफणाया, 
रत्नपा णिसुतातुराया, जननि माया है ॥। 


७-- श्री धमा व त्या: 


जयति भगवति काकयाने। दैवि धुमावति विधाने, 
जगति झक्षतनुभ्रधाने, लायमाने हे ॥ 

मस्टिन चौर बिश्ञालदन्ता. तूर्यकक्षवला दुरन्ता, 
दुर्मता कलटेक शान्ता, शुक्तिक/न्ता है ॥ 

तवग सिलाग रोह गदाश, कृष्णरूेनिभेकव। ची, 
चितामयभुवि वातधान्नी, भ्रवविधात्रों हे ॥। 
हक्षदुफ भय भीति भाषा, विविधरिषुननवृश्दाया, 
गिरिवादशितचाइहा वा, दुसभावा है ॥ 
सप्तकषोभितमुक्तकेक्षा स्वैदपुरितह्वेपदेशा, 
देवि विहरसि कामञ्चेशा, वश्सुरेक्षा है ॥ 
सदा निजवशधतववित्ता, ्ष.धा व्याकुछ्तित ध्वचिष्ता, 
यदपि सुरमति भत्त्यसत्ता त्वमसि तत्ता है ॥ 





दै 


रध्मपाणिक तोवाह गरम 


तवर भावपयो महेशो नेव हरिरपि वक्त मौशो, 
जसति कोऽपि सूरोमरेशो यः प्रजेक्षी हे । 

कुरु दया. मधि जननि दीने रत्मपाणि शिशावश्चीने, 
ममिलेव्ादयाबवौने, विविधलीने ह ॥ 


== शो बगलाया: 


अधि सुधोदेधिमशिबिकासा; लसति वेदीविधुविलासा 
तत्न तिहासनगतासा; मोहपाक्षा हे 1 
ससि बगळे पीतवर्श योतभूषश-बेछितकशं 
कामसुन्दरमुरषण, सर्नबण है ॥ 

वेरिणं परिपीड़गत्ती शुद गरभ्यरिधारयन्ती 
स्वच्छवक्षकरे लसन्ती मोहमन्ती है ॥ 
व।मकरधृतव रेरिसते सतत राजित पीतवसमे 
घृतगदाक्षणिद्यालवशने, गञ्जुहसने हे ॥ 
कृतदशाकतिलिद्धिभेदा त्वमसि देवि सतापभेदा 
स्मृतिपुराणसमालवेदा, शमितलदा है ॥ 
मदनमोइतकपश्ालि जपन कहुणाभवबिशाके 
"केल नेव न॑य पाश जाळे, भव्य्ाले हूँ | 
भवसि मातः सिद्धिविद्या, श्वत्व्रसादजगदापद्यां। 


सूकका अपि दव पबिद्या--स्तदनवदयाहे ॥ 
देहि देहि बरं शरण्ये, छ पिप तिघपै, 


रत्तपाण्फिदेकाण्ये, श्रुपकन्ये हे ॥ 
१ -श्रीमातङ गयाः 


इयामघन तनु सिङ साने; सकल खुर मुनिकीलिशाने, 
भक्त सम्भव विशवदाने, भवनिधाने हैं ॥ 





१-- हेलि केळि नरणवासुजारे'- बति एलपांठ! । 





फरिशिष्हण 


हरप्रप्ठसिशि विराजमान, सुरकुताचन संख्चिधाने, 
भाल आक्र दोप्यमाने, निश्यभावे है ॥ 
वेटमक कुशामसि देधाना, २९ सिहासमश्षवाना, 
वाजमैसिमषि संतिधाना गीतगाता हैं ॥ 
गह्तेभूपण चाह! स कॉल लोकन विबुध बाप, 
पॉवकॉदित पवाविकाशा, मुप्रकाला हूँ ॥ 

नील तौरज सवंत्रभाणा, छघति घीणावर्विळासा, 
देवि महङ्गी संसापा, नुदित वासा है ॥ 
कटक बामित पर्णरता जनक्षुकच्छदषत्तिविभक्ता, 
सकल सरम विंकानुरक्ता, भूरि भक्ता हू ॥। 
दनुजराश्षस -नाादकषा, रेणंकृव। घिन” देच रक्षे, 
देवववर्श विभक्त पक्षा पोलवक्षा है ॥ 
इद्रमटनपे सहाया भंग सदा जगवा विमाथा, 
अननि सरस्पि सांमिकाया मंदतपावा हे 


9 थी नङ्षप्वाः ( उमन कल्याण रागे ) 


ज्ञात रूप रुचि प्रधाना, क्षौमंचीर विराज साता, 
प्य युगमभगन्‍वधाना, जयनिधाना हैं ॥ 
इन्द्र बरदाधि धीरा, प्रणावेखेया मृष्ट नीरा, 
स्वोयकरुणव्यास-कीरा संरशभीरा है ॥ 
विझ्वचारुनितम्बदेशा, पद्म भामिनि मज्जुवेक्ा, 
सचन नीरद नोलकेशा मश्षसूरेक्षा है ॥ 
सितगर्जरभिविच्यमाना जलषटे रमृतरमांनेी 
स्बणजरतिमोदमाना बहलाना है ॥ 
घिन्धुजेधि समस्तगीता स्वमसि घरणीजापि सोता. 
कतदशाकतिमगनीता जगदघीता है ॥ 
अष्टसिद्धितिधिप्रवाजी कामनाचयपु्णंपांनी 
स्वीपनिस्मित्त कलमाची, भवविञ्ञामी हे ॥ 





जह 


दल गिक ता चाहरनसप 


संघवी रिचि ललित कोष, तेका निवेश विद्वुर्धयीषा 
क्षमतबहधिध भक्त दोपा सतततोपां हैं ।। 
स्थिरा भव समिशिलेक्षोरे किङ्चदन्यदपीहः नेहे, 


रत्तंताणिवरपदे हे. काभे हृ ॥। 


११ "श्यो काली क 
जम जगळतेनि ज्योति तुअ जाभार, दक्षिण पदयुत नामे । 
अति द.सुति पीत प्रयोधर उन्नत समल जलद अभिराम ॥ 
विकट दशने अधि बदन भयानक, पछ मंजुल केशा | 
शोणितमय रसना अनि लहू लह, श्रीकर मस्तक देशा ॥ 
तीन चयन अति भीम राव तुभ, शव दुइ कु डल काने । 
शब कर काटि सधन पाती कथ, चौदिस कटिं परिधाने ॥। 
मण्डमाल उर चारि भजा त्ष, खङ्ग मुण्ड दुह वांगे । 
दक्षिण कर वर अभय विराजित, गशन-असान त्सु सामे ।। 
ल्षिब-दात रूप दरश तुञ्ज ५द युग, सदा वास शमशाने । 
फेरत शव कर चौदिश शोधित. कोगिनिगण परिघान ॥ 
रः्जपाणि भने अप्प तुअ गनि, के खि सा$ जगमाता। 
मिथिला पतिक गतीरथ दायिनि सन्तकित हरिङ्वरशाङ्गा ॥ 


टिष्कणी=धीकर = चख । भीमराव भपानक शब्द । शेत 5 मृतक । गगन” 


बसनं = दिगम्यरि । वसुयामे = टो पहर | फेरत रब = सिग्रारंक 
शब्द । 
5-लाराक 
लाय उदर अनि जर्ष भीम तजु, हौपि-अजमित कटि दैला | 
अस्थि चारि पट ता बिच खप्पर बाल भयानक कैशा ॥ 
एक चरण चढ़ अपर चरण लस, से सित पुंज वासी । 
अति मुदु हास भास उव यौवत, कलि रुचि शुचि सम भासी ॥ 
दक्षिण बाहू दृह घळ कत छत, रिधुशिर इत्पल नामें । 
ऋषि अक्षोम्य भाळ पर णोमित, छह'छह रन सुफागे ॥ 


| री "मिस सात सब [सं 


परिध्िए्ट मं जड 
मात समय रविविस्ब वळोचने, दस्तुर बन्य विकासे | 
ज्वाहित चिता नौंदिश प्रह-घड़ कह, तय दे तुअ बासे ॥ 
विङ्गल जटा जूर शिर शो मित, नेदबाहु अति भीमा । 
अनुपम चरित चकित सुर नर मान, कै कहि सक तुभ सीमा ॥ 
रफ्तपाणि भन तुअ पद्व सेवक, शाशिणि सुनु अवशेष | 
थी गिधिकेशक सतत करिभ सुभ, ताहि त करिय विशेषे [| 


टिप्पणी --खर्ज भोग तमु भडि वा वजौन एबं भयानक देहु । द्वीपि रजिन 


बधम्बर । अस्थि=्न- ककोले । पड = ऊपर पीठ कए वाइल 1 
लस = शोभत, सित = उज्जर । खचि =प्रचyङ ग्री । वेद बाहु 
“चारि भजा | भीगार भयानक ॥ 


1३-. विधुरस स्व री क 


जय लिस भानु अयुत वैजोपयि निपुरसन्दरी देवी ' 

शीति भवन चन्या तो डटि सब कहें, जकर पुरस्दर सेबी | 
कतिविधि अविरेव भारत यूति तनु; बाळ ककाकर भाले । 
गहण बसन विलसित्त सुअ भगवति, दोथ त्रिलोचन बाल्ने ॥ 
77 मरपास धनुष इछ'दण्डक तूणि शोधित कर चारी । 
श्रीवृत कक विराजित एज पद) कमल भक्त धाय हारी | 
भाग निगम विदित तुझ पहिमा, के कडि सक अबध्रेषी । 
गश मय जगत अगत रावकारिणि, की मत करत विक्षेषौ |! 
रलपाणि तुअ चरण सरोरुह. पर्भक करिव अगिलापे 1 
मिथिक्ता पतिक सतत वाळ मङ्गल, कि कहम गोवर लाले ॥ 


| अयुग = दस करोड । पुरण्दर न । 
द रञ्जित । आरत नू अरः । पकर = चन । 
र चन बाले. शिंक प्रेयसी | सरपण = बाश आओ फानौ । इक्ष " 
इक == कुगियारक छड | सुणि = अंकुश । 


धेतिरत= चज ज्रम, 





ऊप 


(व्पणी-वाप उपर 


शहमंवाणिफ तो (हरणसघ 
१%. भु बने भी के 
f क fi ऱ्क 
अप्र भवतेति भीरतिभप अङजमिं, भगेति भषित दहा । 
हाम जलने अभिराम चिकुर चम, लगान पालि हशि देहा ॥ 


जद सममं रवि बिव अशण छवि, नंघत तीति तुअ नासे | 


सिरमय जरितं किरीड विराजिता मुल सुषमा ६३ हासे 1) 
लाम उपर बर छसस अभषवर तीच बीच कर घम्या । 
नहिन बरे कर अकुल तसु भव, पात भस गिरि कन्यां ।| 
भएर भवन व लिदेले घोड़े, ता बिच बस फ्छ्जें ॥ 

ता वि वीघ उपर तक पद मुंग, एमल ध्यान का पाळे 11 
तभ तदु रचन बचन गोचर नहि चकित शा जगदीझा | 
भगत प्रनौरभदंध्य तुभ तनु जानु वचन तेजस ईशा ॥ 
इंहतपाणि भन सनस समंत भंग, करुणा कय जगमाता । 


पी भिधिलेशक तअ पण शत तिरुमाता ॥ 
पुरिय मनोरथ श्री मिथिलेश, तुम लत [स 
बापा गक उपर का हमे अपाय 
बरदान | तस्‌ अघ म्द ह्विमा शागत 
अष्टु । 


14. रो के 


व रतिर देह छवि, अहण पाठ पट शासि । 


EF; नं 
अयुत चा ३ र रः 
र निल, दहा दिश ज्योति चकासे ॥ 


दिपु जिर निकर माछ उर शो 
हधिर लेपपय पीन पयोधर, मुख अरविन्द समाने 1 
घञज्ञघर रत्तमकुट शिर छोरि, मृदुले हात परधान ॥ 

प्तक; अमाव, अकी जपेषाला, वद कर चारि निधान | । 
निजेन हकर असर सर्थक् रि, क्षीडीरति तुन ष्या ॥ 
विधय विषम रस हृदय देविपद, मोजत न घरत ने ज्ञाते । 
बन भवन तस उदित सुकृति वसू, से अग भते पद ध्यान 11 


१ औ निवळला हाथमे 
निचछा होघ मे । चसुवछ" 





टि पश 


शिप्पणी--अंग्ुत्त = वस्त हार । निक्कर= स 


परशि! | 


जगत जनि विनती कछु सुनिए इल्लपा'ण भन दासे । 
थी मिचिलेश्ञक हृदय यास कर, पुरिय तास सभ आपे | 


अपन सेवकक कैक शकुरी छथि । 


15. छिन्तमस्ताक 
जय जग ज्योति जगत गतिद'इनि, चिकुर चान सकि भाले । 
परम असम्भव सम्भव तज वर्स, पीनपयोधर वाळे ॥ 
कमक कोष रविमप्डल ता मिच बिविध जिकोणक शेखला । 
ता विच रति विपरीत मनोभवः सपमा सरित विज्षेपा ॥ 
पद आरोपित पद लस ता पर, अदण भानु आकि रेडा । 
उरस विशाल माछ रिपुन्मुण्डक, कणि उपतोत तुरेहा ॥। 
दक्षिण कर करवाल, बामकर, तिज शिर अति बिकराले । 
जहे लहू रसन देशभ कटकट कर, फूजछ कैश विशाळ | 
तिज गळ गळित उपर कथ इधिरक, घार तीन बह घोरे । 
उद दुइ योगिनि पिए दुऊ दिल्ल, निज मख एक सुधी रे ॥। 
रत्नपाणि तिज सेवक जानिए, मानिए देवि निश्लोरा । 
मियिलापतिक सतत कम मंगल, मन धह गोचर मोरा || 
तमनो भव = कामदेव । | 
शोभेछ । माल रिपुमुण्डक = विशाल छाती पर शत्र मुण्डक माळ 
फणि -सपिक जनेऊक। करवाल न्तआगि । निजगळ टु 
गरवास से बह राइस ।[ CP 
१७"*म वित्तीँक 
जप धृमावति जगत विदित गति; इयाम रच्छ तनु भासे । 
फूज चिकुर निकर अति ग्ब, तनु जनु छवि भकास || 
लाह म म अनुखन तोहि भगवति, अम्बर मलिन सरीरे | 
पशन विकट अति विशद विरळ गति, स्वेद चढ्य तनु धीरे ॥ 
वित सतत भन इच्छ त्रिलोचन, कुक्षि सूप सम तोही । 
तरल मुभाव दुसहू मम अनुखन जन उडे गन मोही If 


पद आरीपित=ताहि त्रिकोण पर चरण 


EE 


मूह | शशधर चाखू । निजजनं = 





फणी चिकुर निस र्‌ == केशसम हे | 


टिप्पणी = रिपुरसने = शते (कि जीहेँ ! 


रःत्त॥िकतोवाहरणहप 


बादल रथ शु देखि विलोचन, वास सचेय समस! ने । 


कंडखत सुन्दरि अनुपतत हाच घरि कखन परम भयाने ॥ 
शत्तंपाणि भन रहिये मुदित मत, तिज सेनक मोहि जाती | 
सदा किय मिथिलेशक मंगल, गोबर सुमिय भवानी ॥ 


स्वैदत घाण । वापस बध धक 


ऊपर में कौज | 
। ---बगलामुंखी क 

जय बगड1मुखि अमृत ` सिरु म्न मणिमेण्डय निधिदेवी । 
वा बिच रहेनसिहाररत कपर) गुअ पद लस भगमभेदी ॥ 
पीतयसत तु पीत विभूषण पीत कुपुममय माला 
फूजल लिकर निकर दुई लोचन दुखमोचनि हरवाला ॥ 
बॉम हने रिपुरसंन रक्तया दहिन गदा असिरा । 
अनुगत जन जंगकारिति सुर्रारयुः मदिति परतत काया i 
कुण्डछन्छसित गण्डमाडल युंग, चण्डभागु पुग जोती । 
निपतति विदारिनि भ्पुमदै हा रि नि दस्त विराजित मोती ॥ 
थी मिविलेश्ञक कंस जप देवी, पूर्ति फर्ष सभ आधे । 
इंध्तंपाणिं गोचर फर क्षाबति, करु मग हशम निवासे ॥। 
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एमान ज्योति बली । 
१६-- मिंगी 


हीरक सम रुचि बाम पतन छत मालिक भूपित देहा । 
शिक्षु शशि भालः माल मुक्तामणि। हासमुखी शुभगेहा || 
निज पद बिगत विभवे बरदाईतिं। तनि तमन तुभ भासे! 
सर मुनि आदि सफल जनपेविते चरण विजित पडजाते ॥ 


कटुक सुचाध पात भारत मुख कर वर राज बीमा । 


ष्ट सिद्धिं मपि सिद्धि सबला, मातंगी जस तामि ॥ 


चण्ड सुमेक 





परिसिच्डभ 


[क्प तिक 
मिति मा के पुरिय झभिल्वापाः निज पदतत अवहग्बै 
ररनपाणि मुग् थ ना 
पालि शुअ परदेवुग सेवक, गोवर कह जगाचे | 
; पख ॥। 


सँ लाल मुंह कएने । 
२०--महालद्ष्मी क 

न्य ह कमलायल लोचनि, नव भयमोचनि क्य 

१ ` हनु चि, खारि अजा क 641 F 
sn मस्तके, धारिनि पटक चीरे । | 
चार कनक घट फ Fare) 2 
वाम दहित भय षि mE 
मणिगण ज टत wn ee 
क इ विळी परत, करणा कर जगंमाता | 
पंकज अःसन करम नि nv कै 
के | कासन, ताहि उपर लस देवी । 

[शि तैस ध्यानं मगत मन, श्री मिधिळेशक सेबी ।। 


स्वन मेचक समाः 

यहदर | hn चामीकर = सोनक सपान देहू । चाड 
कर छययं =्क्षाभअये। बराबर प 

तथा बृह ह ! '“उ६ ह्ाभ मे वर 

5 नि ग्रे दइ कमले । गज कर-- हाथी सढ न मो अभय 

ज्‌ स्त भ बी अं 
गअ हिता नाग ते वेळ तहत सरत्या ड 
फर = भिव इन्द्र भ. दि देवता सेवक छथि RE RE 
ne | 


२१ ¬ महासरस्वतीक (राग बिहाग) 

दनुज देलनि दर्ग भम 

१44 न दुग अयहारिशिः जय पूरित प्रन कामे 

गुम्भ निषु विपद रः | 
र 9 भगवति, पहासरस्वति नामे ॥ 
तीनि 6 य अति क्षोत्रित, आतन आनन्द कन्द 

९ र न न गदु पन्त | 

छबि अतिहि विराजित, नाळ बालतनु चन्दा 
कन; कर्ण का 


01 ह 


| ॥ ~ 
ecco कोर रू जा] | हःते 
ति हर गन्ध्रियुक्त पान खर 
| न न T न | हे 





दळ परतपॉाणिक्हतोबाहेरणह्प़ 


झु, शंख स्थ“अंग, बाण तृन्न, दहिन भाग करारी । 
चपटा, हुल, पुनु मुल, सरासतः आमं भाग कर घारी ॥ 
अनुगत शंकरि, असुर भर्यकरि। सारद ससि सम देहा । 
वाहून सिह खस हुआ अनुपम, निज जनं परम सिरहा ॥ 
रएलपाणि करपुंद़े कस नाँचथि) सूर्तिय दैवि मने लाई । 
मिथिला पुरके पुरिय मंमोरथ, मित्तदिव रहिये सहाई 1! 


टिप्पणी --महारारस्वती = झुष्भमदिनी दुर्गा। भाशततु ७ छोट देहबाला । 
अनुगत = शरणागतक लेल शंकरी ।। 


२२--श गा रक गीत (राग-महलार) 


सक्छ खु गार सुभग शुभ वेशा, नुंपगृहि देवि कएछ परवेशा |) 
दिन बिन मंग्ल कारिणि धन्वा, सिह चढ़लि राणए गिरिकन्या !। 
शारद - घरंदसुदचि चस देहा, कृपा विक्ोकति भक्त सिता ॥ 
क्षणा करिभ्र निज जन अपराधे, त्रिभुवत तारिणि शीळ अगाध ॥ 
| पत्तपाणि कर गोचर आजे, सतत चरिय मिधिछेश्क काजे | 


२३--आरतीक गीत (रांग-हूमीर) 


शुभ आइति जगदम्ब तिशारी, देखि समूह गिरिराजकुमारी ॥ 
दीपक दीप पंचमुख धारी, ता मेह धुत्त कपूर सम्हारी ॥ 
नीराजन मने करत विचारी, प्रात समस नतिसय सुखकारी ॥ 
शिवे विरश्चि सनकादि मुरारी, कर आदति तुभ जगत किन्नारी॥ 
रहनुपाणि फल चाहत चारी, देहु जननि फल अति बुमेकारी ॥ 





